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सम्पादिका 


श्राभार प्रदशेन 


श्री लालबहादुर शास्ली राष्टरीय संस्कृत विद्यापीठ के शिक्षकवगं की 
सदस्या होने के नाते, जब 'भ्रमाणप्रमोद' के विवेचनात्मक सम्पादन का प्रस्ताव 
मेरे सामने आया तो इस दायित्व को उठाने का लोभ मँ सम्वरणन कर सकी। 
इस के प्रति आकृष्ट होने के पीले नए कायं का अनुभव अजित करने की 
लाल्सातो थीदही, एक मख्य कारण यह भीथाकि न्याय-दशेन मेंमेरी 
आरम्भसे ही रुचि रही है । चिन्त्य ओर चिन्तक के अतिरिक्त चिन्तन-विधि 
ओर साधन की प्रामाणिकता के ऊपर जो बल न्याय-प्रणालीमे दिया गयाहै 
वह दाशंनिक चिन्तन को वैज्ञानिक परिशुद्धता के समकक्ष ठे आता है । अस्तु, 
इस पुस्तक के सम्पादन का सुजवसर प्रदान करके हमारे निदेशक डा° 
मण्डनमिश्च जीने जो मेरा उत्साह बढाया है उसके किए रम उनकी अत्यन्त 
` कृतज्ञ हू । 

इस कायं को जैसा भीम कर पाई हूं वह विद्रञ्जनों की सेवा मेँ प्रस्तुत 
है । इसके गुण-दोषों की परख करना भी उन्हीं का अधिकार है । तथापि मँ यह्‌ 
विनम्र निवेदन करूगी कि पुस्तकाल्यों मे तथा अन्यल जो भी सामग्री इस 
समय तक प्रमाणप्रमोद' के सम्बन्ध मे उपलब्ध है, उस सबका समावेश 
भूमिका म करने का मै यथाशक्ति प्रयास किया है । इस कठिन एवं प्रयत्न 
साध्य कायंको करनेमें जो भी अल्पाधिक सहजता की अनुभूति मुभे हुई 
उसके किए पं० धीरानन्द मिश्रजी कीजै विक्ेष ऋणी हं जिन्होने रुचि ओर 
उत्साह के साथ श्रमाणप्रमोद' की मैथिली लिपिमें लिखी व्याख्या कादेव- 
नागरी किप्यन्तरण करने में मु बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया । ग्रन्थ-सम्बन्धी 
सामग्री संकलन करने मे भी उन्होने मुभे उपयोगी संकेत दिए । दिल्ली विश्व 
विद्यालय के संस्कृत विभाग के आदरणीय श्री तब्रजमोहन चतुर्वेदी जीने 
संकलित सामग्री को व्यवस्थित करनेमें मेरा मागंदशंन किया । शिक्षा- 
मन्लाल्य, भारत सरकार के डा० रामकरण शर्माजी, श्री गोपानन्दजीस्ञा 
एवं श्री मणिनाथक्चाजी से भी समय-समय पर मुभे उपयोगी सुञ्ञाव भिलते 
रहे । मै इन सबकी हृदय से कृतज्ञ हँ । साथ ही मँ चायं विश्वेहवर प्रभृति 
महानुभावो के प्रति भी कृतज्ञ हँ जिनके ग्रन्थ इस कायं में विशेष उपादेय सिद्ध हए । 

अन्तम, मँ मूर्धन्य मनीषी श्रद्धेय डा० वी० राघवन्‌ महोदय कौ परम 
आभारी हँ जिन्होने मेरे इस विन्न प्रयास को अपनी प्रस्तावना से अलंकृत कर 


गरिमा प्रदान की । 
- उज्ज्वला शर्मा 
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प्रकाश्कीयम्‌ 


संस्कृतवाङ्मये न्यायविद्यायाः विशिष्टं स्थानमस्ति । ्रान्वीक्षिक्या 
श्रस्याः समध्ययनेन शास्त्राणां परेषामध्ययनं सौकय॑मयते । तत्र प्राचीनसम- 
यादेव मिथिलामही महन्महत्वमावहति महतेऽस्मे शास््राय । इमेऽपि 
प्रस्तुतमूलग्रन्थरचयितारो म०्म० चित्रधरोपाध्यायास्तद्व्याख्यातारो 
म० म० दुःखमोचन प्रभृतयः परम्परायामस्यामेव प्रादुरभुवन्‌ । श्रत एवासौ 
महत्वास्पदग्रन्थः सन्याख्यः प्रमाणप्रमोदः प्रागप्रकाशितः श्रीलालबहादुर- 
शास्ति राष्ट्ियसस्कृतविद्यापीटप्रकाशनमालायाः षष्ठपुष्परूपेण प्रकाश्यते । 
प्रदश्यंते चात एव हादिकी कृतज्ञता विद्यापीठस्यास्य माननीयस्रभापतये 
डा कणेसिहमहोदयाय, शोध-प्रकाशनसमितिसदस्येभ्यः, विशेषेण डा० 
रामधारीर्सिहदिनकर महानुभावाय, डा० रामकरणशमेमहाभागाय, 
डा° टी० जी मेनकरमहोदयाय, म० मण श्रीपरमेरवरानन्दशास्त्रि महा 
रयाय च, येषां सम्मतिमासाद्येवासौ ग्रन्थः प्रकाशितः । 

ग्रन्थस्यास्य प्रस्तावना संस्कृतवाङ्मयस्यादययतनेः कणेधारेः डा° 
राघवन्‌महोदयेरलेखि इति नूनमस्य प्रकाशनस्य श्रिये, विद्यापीटप्रकाशन- 
मालाया गौरवाय, ग्रन्थस्यास्य सम्पादिकायाः श्रीमत्या उज्वलासुमगायाःञुभो- 
-दयाय श्रभूदिति हृदयेन डा ०राघवन्‌महाशयेभ्यः कृतज्ञोऽस्मि । समनुगृहीतोऽस्मि 
च प्रस्तुनग्रन्थसम्पादिकाया अनुरोधेनेतद्ग्रन्थसमपंणस्वीकारेण भारतीय- 
संस्कृतिसंस्कृतयोरनुरागिणां षपण्डितवराणां परमपूज्यानां स्वामिसमपंणा- 
नन्दसरस्वती (प° श्रीबुद्धदेवविद्यालङ्कार) महाभागानाम्‌ ये समपेणमिदं 
कृपया स्वीकृत्य सम्पादिकामस्माङच सर्वानाक्ी राशिभिः समवीवृधन्‌ । 


(ख) 

ग्रन्थस्यास्य सफलसम्पादने, उज्ज्वलाशमंमहाभांगा यादृशस्य स्ववि- 
लक्षणवचक्षण्यस्य प्रकाशनकौशलस्योत्तरदायित्वस्य च परिचयमदुः तदथं- 
मिमाः साधुवादार्हाः; स्वप्रशिक्षणे च प्राचीनभारतीयपरम्परायाः साम्प्रतिक- 
पाश्चात्यपरम्पराय।श्च यादृशं समन्वयप्रदशेनमिमा श्रकुवैन्‌ तदपि गौरवाय 
भ्रस्माकं विद्यापीटस्येति वेद्मि । 

श्राश्ासे च ग्रन्थाय भ्रस्मे विद्रत्षमाजे विद्वद्भिः समुचितं स्थानं 
दास्यत इति । 


श्राषाद्कृष्णैकादली डा० मण्डनमिश्रः 
२०२४ वि० सं° प निदेशकःः 
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महत्त्व इसल्यि देते हैँ कि उसके प्रबल होने से प्रमेय की पृष्टिसुतरां सरल 
हो जाती है । दर्शन कीदसी प्रक्रिया कानामन्याय है; जो न्यायजशास्ल की 
नवीन धारा मेँ पुरातन की अपेक्षा अधिक स्पष्टरूप से अपनाई गईहै। 
इसीलिये इसकी परिभाषा करते हुए वात्स्यायन कहते हैँ : 


प्रमाणेरथंपरीक्षणं न्यायः । 
इसी परिभाषा के आधार पर वात्तिककारने इस प्रकार इसका लक्षण 
किया है-- 
“वमस्तप्रमाणव्यापारादर्थाधिगतिन्ययिः । 
न्याय विद्याके ही दूसरे अभिधान आन्वीक्षिकी का अथं-विधान करते 
हुए न्याय भाष्यकार वात्स्यायन कहते ई-- 
^प्रव्यक्षागमाभ्यां ईक्षितस्य अन्वीक्षणमन्वीक्षा, 
तया प्रवत्तं त इत्यान्वीक्षिकी न्यायविद्या न्यायज्ञास्वम्‌ ॥।"" 
तकं की सहायता से प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंके आधार पर किसी सिद्धान्त 
का परीक्षणही न्याय काकार्यहै। 
तकं ही प्रमाणो को पृष्ट ओर सबल बनातादहै ओर तकंया मननसेही 
प्रमाणो का ब्रहण होता है-- । 
“प्रमाणानामनुग्राहुकस्तकंः""' 
न्याय सूलकार ने भी षोडश पदार्थों में तकं नामक पदाथं मानारहैँ ओर 
उसका लक्षण इस प्रकार किया है- 
“अविज्ञाततत्वेऽथं कारणोपपत्तितस्तत्वज्ञानाथंमूहस्तकंः ।'** 


परन्तु केशवमिश्र की तकंभाषा, अन्नभटु का ^तकसंग्रह' आदि तकं 
सम्बन्धी ग्रन्थों के टीकाकारों ने तकं की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है “तकयन्ते 
प्रतिपाद्यन्ते, इति तर्काः प्रमाणादयः षोडशपदार्थाः ।” इस प्रकार तकं का अथं 
प्रमाणदि षोडश पदाथ किया गया है । स्याय शास्त के अन्तगत तकंके इसी 
महत्त्व के कारण इसको 'तकं-विद्या' कहकर भी पुकारा जाता है । 


(१) न्यायभाष्य १-१-१, 
(२) न्यायसू १-१-४० 
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तकं मनन या चिन्तन विचारशील मानव की नैसगिक आवश्यकता है 1 
दुःख से पीड़ित मानव मन उसके निवारण के उपाय दृंटृता है ओौर इस अनवरत 
खोज मे उसके हदय मे अनेक प्रन उठते है । जिन प्रदनों को हम संशय का 
नाम दे सक्ते हैँ । इस संशय कौ परिभाषा न्याय सूलकार ने इस प्रकार की 
= 

“समानानेकधर्मोपपत्त विगप्रपतिपत्तेरुपलब्ध्यनुपलन्ध्य- 
व्यवस्थातश्च विहञेषापेक्षो विमशंः संशयः \"" 


इस संशय के समाधान पाने की इच्छासेही तकं की प्रक्रिया का आरम्भ 
होता है । संशय ही तकं को जन्म देता है अतः वात्स्यायन ने कहा दै-- 
“नानुषलन्धेऽ्थे न निर्णतिऽथे न्यायः प्रवतंते, 
क्रि तहि ? संशयितेऽ्थे ।*** 
अर्थात्‌ किसी भौ वस्तु के विषय में प्रदन का उठना ही इसका द्योतक हैकि 
न तो वह वस्तु पूणंतया अज्ञात है ओर न ही वह्‌ पूर्णतया ज्ञात । तकं की सहा- 
यतासेही समस्या के समाधान पर या किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है । 
गौतम के न्यायसू ° मे नि्ेय का स्वरूप इस प्रकार निर्दिष्ट है-- 
“विमृष्य पक्षप्रतिपक्षाभ्यामर्थावधारण निर्णयः "२ 
अथंपरीक्षण के साथ-साथ अपने सिद्धान्तों का प्रतिपक्षी से संरक्षण भी 
न्यायशास्ल की सूक्ष्म परीक्षणात्मक प्रक्रियासे ही सम्भवदहै। इसी कारण 
न्यायशास्ल में जल्प ओर वितण्डा की पदार्थं रूप में प्रतिष्ठा है । सिद्धान्त के 
संरक्षण के सहायक रूप में इनका प्रयोजन न्याय भाष्यकार द्वारा निम्नलिखित 
शब्दों में निर्दिष्ट है। 
“तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणाथं जल्पवितण्डे, कण्टकशाखावर णवत्‌ ।'” 
इस प्रकार न्यायशास्ल की वस्तु परीक्षण की प्रक्रिया सबसे अधिक वंज्ञा- 
निक है । किसी भी तत्व के चाहे वह लौकिक ह या अलौकिक, वास्तविक 
स्वरूप के ज्ञान की उपलन्धिकी जो क्षमता इसमें है वह किसी अन्य शास्र 
में नहीं है । इसलियि इसके महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि-- 


(१) न्यायसूल १-२३ 
(२) व्यायभाष्य, १-१-१ 
(३) १-१-१४। 
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प्रदीपः सवंविद्यानामुपायः सवंक्मंणाम्‌ । 
आश्रयः सवंधर्माणां शहवदान्विक्षिकी मता" ॥ 

. अतः संस्कृत साहित्य की समस्त विधां मे चाहे वह व्याकरण, धर्मंशास्ल;. 
अलंकार या काव्य क्योंन हो परिष्कृत ज्ञान प्राप्त करने के लिय न्यायविद्या काः 
प्राथमिक ज्ञान.अनिवायं है । इसकी दुर्बोधिता भी यदि विचार करे तो अन्तमें 
उपकारक ही सिदध होती है । न्यायशास्ल का अभ्यास करने से बुद्धि इतनी मंज 
जाती दहै कि फिर किसी भी शास्लर का अध्ययन अत्यन्त सरल हो जाताहै। 

इस विद्या के भिन्न-भिन्न प्राचीन नाम हैँ: आन्विक्षिकी, हेतुशास्ल, हेतुविद्या, . 
तकंविद्या, तकंशास्ल, वाद विद्या, न्याय विद्या, न्यायशास्ल, प्रमाणशास्ल 
वाकोवाक तक्की, विमंसी आदि। 


आन्विक्षिकी, का उल्लेख उपनिषद्‌" रामायणः महाभारतः मनुस्मृतिः 
अथंशास्ल,५ गौतमधमंसूलः में कई स्थलों पर उपलब्ध है । 


| (ख) ग्रन्थ एवं ग्रन्थकार - 

मिथिला की पावन भूमि रार्जाधि जनक के समयसे ही अध्यात्म-विद्या 
का केन्द्ररही है । जनक की राजसभा में ब्रहि.मष्ठ की खोज हुई । याज्ञवल्क्य एवं 
गार्गी का अध्यात्म विषयक शास्लाथं इसी भूमिं हमा । इस प्रकार जहाँ 
वह॒ एक ओर भारत की गरिमामयी संस्कृति का प्रं रकस्थल रही है वहाँ दूसरी 
ओौर शताब्दियों तक उच्च कोटि के दाशंनिक एवं कवियों की अमृतमयी 
वाग्धारा से आप्ठावित होनेके कारण विद्याकी अधिष्ठालली देवी सरस्वती 
कटहलाने के गौरव से भी मण्डित रही । 


पारिजातहरण महाकान्य मे कवि कणेपूर ने मिथिला की प्रशंसा करतः 
हए कहा है ~ | 





(१) बृहरदार० २-४-५, छान्दो०-७-१-२ । 
(२) अयोध्याकाण्ड, १००-३६ 

(३) शान्तिपवं, १८०-४७ 

(४) ७-४३ 

(५) १-२,७ । 

(६) ११-३। 
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“जानकोजननभुमिरीक्ष्यतां अम्बुजाक्षि मिथिलेयमग्रतः । 
यल विज्ञवदनेषु दर्पिता नृत्यति प्रतिगृहं सरस्वती ॥\"" 


भिधिला में पल्लवित होने वाटी विद्वानों की इस अदुभूत परम्परा की 
यह्‌ विलक्षणता रही है कि वे गहन दाशेनिक चिन्तन में एवं साहित्य के कमनीय 
पक्ष के प्रणयन में समान रुचि लेतेथे। इस प्रकार के दार्शनिक कविर्योँ &ै 
इस परम्परा मेँ म० म० शंङ्कुर, म० म० गोकुलनाथ, सर्व॑तंन स्वतंत धरैपतं 
आदिके नाम विशेष रूपसे उत्लेखनीयदहै। इस भूमि की विद्रनूमंडछे .+ 
तो यह उद्घोष ही था कि-- 


“काव्येषु कोमलधियो वयमेव नान्ये 
तकेषु ककंञ्ञधियो वयमेव नान्ये ॥' 


म०म० चिलघर उस परम्पर। के अनुयायी हँ जौ मुख्य रूप से काव्यप्रणयन 
मे तत्पर थी ओौर साथ ही दाशेनिक ग्रन्थों की रचनामेंभी रचि क्ेतीथी। 
मिथिला में प्रणीत देन सम्बन्धी विपुल वाङ्‌ मय अधिकतर न्यायशास्त्र की 
नवीन धारा से सम्बन्धित है ओौर यदि यह्‌ कहा जाए कि नव्य न्याय की रम्बी 
परम्परा के वड़े अंशके सृजन काश्रेय मिथिलाकी भूमि कोदहैतो कोई 
अत्यु.क्त नहीं होगी । ईइसीच्यि मिथिला में पल्लत्रित होने वारी नव्यन्याय 
की परम्परा का अपना स्वतल इतिहासदहै, जो बहुत कुतो प्रकाशमेञ 
चका है पर बहुत कुच अभी भी आने को अवशिष्ट । डा० लिलोकनाथ ज्ञा 
सरीखे वरिष्ठ विद्रानों के अध्यवसायकादही फलै कि म० म० चिल्लधर जैसे 
विस्मृत विद्वानों कानाम प्रकाशमेंआ सकाटहैओौर निरन्तर आरहाहै। 
उनके द्वारा म० म० चिलधर की पांच कृतियों मेसेदो कृतियों का सम्पादन 
किया गया ह । पहली वीर-तरङ्कगिणी' है ओर दूसरी शरृज्गारसारिणी' । वीर- 
तरङ्कखिणी' की भूमिका में उन्टोनि ्रमाण-प्रमोद' का भी उल्केख किया है ४ 


प्रकृत ग्रन्थ श्रमाण-प्रमोद' के प्रणेता का नाम यद्यपि मुके उपलब्धं पाण्डु. 
च्िपिमें कहीं भी लिखित नहींमिला है, एवंनदही इस ग्रन्थ की एकमाल 
उपलब्ध संस्छृत व्याख्या के कर्ता म० म० दुःखमोचन ज्ञाने ही कहीं मूलग्रन्थ 
के कर्ताके नाम का उल्लेख किया है, किन्तु वाराणसी के सरस्वती भवन 
पस्तकाख्य में संगृहीत इसी ग्रन्थ की एक अन्य पाण्डुलिपि की पृष्पिकामें 
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अ्न्थकर्त्ता का नाम म० म० चिलघर दिया गया है 1 सारस्वती सुवम)` में उसका 
विवरण प्रस्तुत करते हुए दृण्डिराज शास्ली ने ग्रन्थकर्ता का नाम म° म चिल- 
शवर भिश्च र्खिाहै एवं म्रन्थका नाम प्रमाण-विनोद दिया टै । किन्तु ग्रन्थ 
का नाम प्रमाण-प्रमोद ही है इस के अनेक प्रमाणः मिल डके टै । मूल प्रमाण 
श्रमोद की एक अओौर पाण्डुलिपि जो मिथिलाक प्रसिद्ध अर्वाचीन नैय्यायिक 
पण्डित लोकनाथ ्ञाके हाथ की लिखी हुई है उसकी पुष्पिका में भी ग्रन्थ 
प्रणेता का नाम म० म० चिलधर एवं ग्रन्थ कानाम प्रमाण-प्रमोद ही लिखा 
है--““म० म श्री श्रीमच्चिलधर प्रणीत प्रमाण-प्रमोदः परिपूर्णः 1” श्रीरस्तु 


१- इति श्री महामहोपाध्याय श्री श्रीमच्चिलधरशमप्रणीतः प्रमाणप्रमोदः 
(विनोदः) परिपृष्टः । 

२- महामहोपाध्यायपण्डितगोपीनाथकविराज-एम° ए महोदयानां (दिस्टरी 
एण्ड बिव्लिओौग्राफी आफ न्याय वैशेषिक लिटरेचर, सरस्वती भवन 
स्टडीज, भाग ४-५) शतीशचन्द्रविद्या ङ्का राणां “दहिस्टी . ओफ इण्डियन 
लाजिक च ग्रन्थेषु मिथिलानव्यन्यायेतिहासादिषु म०म० चिलधरमिलीय 
कोऽपि परिचयो नोपलभ्यते ।--प्रस्तुतः प्रमाणविनोदोऽपि प्रायशो 
नव्यन्यायप्रणालिकयेव विहित इत्यनुमीयते उपर्युक्त सूचीपल-निदिष्ट- 
निबन्धद्वयकर्ता प्रस्तुतग्रन्थविधाता चाभिन्न एव । अस्मिन्‌ प्रमाण 
विनोदेऽपि कला कोऽपि परिचयो नोक्त इति यत्ने विहितेऽप्येतदंतिह्य 
विषयेऽस्माभिविक्ञेषतः प्रकाशयितुमशक्यम्‌ । 

(सारस्वती सुषमा से) 
३- (३) (9०1०६०५ (भशाण्हमाणता ४ {100 ^ पल्ला 
९411-1 2426-354 
(४) ©910्०८७ ग अ. 11985 0४ ए. [सलााना, रवेष्छ्छण 
(1874) 
(¢) १०८९8 ० 9]. 1188 ४४ ९ 2]लाता81281 काव (गलप 
1871. 
1) ^ (्नातणणतठा (0रूगाठ5 भा सः {0 € एणा०- 


21४ ° € [प्ताभ ?11108070111681 59718 ए 
16 थ्य प्रभा, (गलप? 1859. 
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सरस्वती भवन के पुस्तकालय से प्राप्त प्रमाण-प्रमोद की पुष्पिका! के अनुसार 
भी यह सिद्ध होतादहैकि प्रमाण-प्रमोद कोटी यदा कदा प्रमाण-विनोदभी 
कहा जाता होगा क्योकि वहां ““प्रमाण-प्रमोद” इस नामके साथही कोष्ठमें 
“विनोदः” भी किखा गया है । 


परन्तु यहाँ एक बात विचारणीयदहैकि म० म० चिलधर जसे व्यक्ति 
जिनमे हम ॒दा्लनिकता एवं कवित्व का समन्वय पाते हैँ उन्होने अवस्य ही 
प्रमाण के साथ प्रमोद शब्दके प्रयोग में विनोद शब्दके प्रयोग से अधिक 
आलङ्कारिक सौन्दयं एवं सार्थकता पाई होगी वसे भी प्रन्धके आरम्भमें 
दिए मङ्गलाचरण मे अभिव्यक्त होने वाले भक्त हृदय को ईरवरसिद्धिके 
निरूपण में होने वाके आनन्द की अभिप्रेत अभिव्यक्ति विनोद.शब्द की अपेक्षा 
प्रमोद शब्दसे ही अधिक. होती है । एवं ग्रन्थकी गरिमा को देखते.हृएभी 
प्रमाण शब्द के साथ प्रमोद शब्द ही अधिक सङ्खत प्रतीत होता है । अतः यह्‌ 
सम्भावना करना कि म० मऽ चिलधर -प्रमोदया विनोद के रखने में निदचय 
नहीं कर पाए थे युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । अतः कोष्ठ में छिखा विनोद 
पद रेखक द्वारा ही प्रयुक्त प्रतीत होता है। एवं यह्‌ सुख ग्रन्थकार का प्रयोग 
नहीं हौ सकता । यह निःसन्देह है । 


(ग) मुलग्रन्थ-लेखक का समय एवं वंश परिचय 


महामहोपाध्याय चिललधर, महामहोपाध्याय वंशधर के ज्येष्ठ पुल एवं 
चतुभज के प्रपौल ये । मिथिला में मभ्म० वंशधर की न्याय के उत्कृष्ट 
विद्वानों मे गणना की जाती थी । इनकी कृति गौतम-सूल की व्याख्या 
“अन्वीक्षातत्वपरीक्षा” न्याय का एक अपूव ग्रन्थ है जो अव तक प्रकाशित नहीं 
हज है । इनके द्वारा रचित धर्म॑शास्ल विषयक ग्रन्थ भी उपलब्ध दँ । इन्हीं 
के कनिष्ठ पुल मऽ्म० चिलधर के अनुज म्म रद्रधर मिथिला के प्रसिद्ध 
निबन्धकारों मे गिने जाते हैँ । वंशधर के मातुल म०्म० गोकुलनाथ जो मऽम० 
पीताम्बर विद्यानिधि के पुल थे, उदयन, वाचस्पति एवं पक्षधर के बाद उसी 





१- इति श्री महामहोपाध्याय श्री श्रीमच्चिलधरशमं प्रणीतः प्रमाणप्रमोदः 
(विनोदः) परिपुष्ट: । । 
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परम्परा की प्रतिष्ठाकी रक्षा करने वाले हुए हँ । इन्होने न्याय-वशेषिक, 
वेदान्त, व्याकरण, अलङ्कार, काव्य, नाटक, ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मशास्त्र तथा 
नागरिक-व्यवस्था सम्बन्धी शास्लों का निर्माण कर सभी शास्लों पर समान 
अधिकार का प्रद्न कियादहै। यही कारणदहै कि वंशपरम्परागत प्रौढ़ एवं 
बहुमुखी प्रतिभा इत श्रमाण-प्रमोद' में स्पष्ट परिक्षित होती है । 


म० म० चिलधर के निवास स्थान के विषय मे अन्यान्य विद्वानों ने अब 
तक जो लिखा है उसका निगंकल्िति यहीदहै कि वह मिथिला के मेंगरौनी ग्राम 
(मंगक्वनी) के निवासी थे । इस सम्बन्ध में मेरा अपना विचार यहटहैकि 
मेगरौनी उनका अपना पैतृक निवास स्थान नहीं था अपितु इनके पिता वंशधर 
का ननिहाक था। म० म० गोकूलनाथ म० म० वंशधरके मामाथे एवं 
मेंगरौनी उनका निवास स्थान माना गया है । मिथिला प्रदेश मे प्रचलित 
किवदन्ती से यह ज्ञात होताहै कि म० मण गोकुलनाथ को अपने भाज वंशधर 
से विशेष स्नेह था । सम्भव है कि ममर वंशधर विद्याध्ययनाध्यापन के प्रसङ्गं 
से अपने ननिहारु मंगरौनी मेही रहते रहे हों जिसके परिणाम स्वरूप उनके 
पुल हमारे वतंमान ग्रन्थकार चिललधर जी का बाल्यकारु तथा शिक्षा-दीक्षा 
भी वहीं सम्पन्न हई हो । इसीलियि इनके भी मंगरौनी काटहोने की भ्रान्ति 
प्रचक्िति हो गई हो । वस्तुतः यह वहाँ के निवासी नहींथे। चकि मंगरौनी 
इनके पिता के मामा का निवास स्थान था अतः स्वभावतः इनका मूल निवास 
स्थान नहीं हो सकता । दनका अपना निवास स्थान कहां था इसके सम्बन्ध में 
कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती । 


इनके कालनिर्णय के विचार के समय चिलधर नाम से तीन विदूवानों का 
उत्टेख भिथिला के इतिहास मे उपलब्ध होता है 


म० म० चिलधर (प्रथम')-जो मिथिला के महाराज भेरवसिह (१४० ०६०- 
१५१५) के समय में हृए । जिन्टने १५बीं शतान्दी में मुरारि मिश्च के अनषे- 
राघव की व्याख्याकीदहै। 


चिलधर (दिवतीय)-जो श८वीं शताब्दी में हुए । इनके पिता का नाम 


(१) हिस्ट्री ओंफ भिथिला पृ०स० ३३४ । मिथिला रिसचं इन्सटीटुनरुट, 
दरभङ्गा से प्रो° उपेन्द्र ठाकुर द्वारा सम्पादित । 
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वंशधर था । तथा वे शगङ्खारसारिणी' एवं 'वीरतरङ्ङगिणी' के रचियता माने 
जाते हैँ । 


मर म० चिलधर (तृतीय )-यह मीमांसक थे एवं २०बीं शताब्दी मे हए हैँ । 
उत्तर विहार के दलसिह सराय सबडवीजन के अन्तरगत टभका गाव इनका 
वासस्थल था । इन तीन चि लधर नामक विदृवानों मे “प्रमाण-प्रमोद' के रचयिता 
द्वितीय चिलधरही माने जाते हैँ । 


“शिस्दरी आफ तिरहुत''* के आधार पर द्वितीय मऽम° चिलधर का समय 
श्वं ० कहा गया है । किन्तु गोवधेनाचायं की आयसिप्तशती पर ““रस- 
प्रदीपिका” नामक टीका लिखने वाले म० म° सचकः ने, जो प्रस्तुत चिल- 
धर के शिष्य ये, न्यायाय के लिये एक व्यवस्था पल लिखा है जो संस्कृत भाषा 
में निबद्ध है ओर ज्येष्ठ शुक्ल लयोदणी मंगलवार १७१६ शकाब्द मेँ लिखा 
गया था! वतमान सखीष्टान्द के अनुसार यह समय १० जुन १७६४ ई० 
होता है। 
एक दूसरा प्रमाण यह्‌ है कि पेशवा माधवराव नारायण दुवारा १७८८० 
मेदो गाँव जबलपुर जिकेमें म०म० सच कोदिये गयेये। 


मिथिला के महाराज माधवसिंह के द्वारा १७७९ ई० में दरभङ्खा जिले 
का चनौर गाँव महामहोपाध्याय सचल को दियागया था। एवं महाराज 
प्रतापसिह के द्वारा १७७१ ई० मे जगतपुर नामक गाँव म० म० सचरु को 
दिया गया था। 


स्व° डा० म० म° गङ्खानाथ स्चाःने म० म० भवानीनाथको ही म० मर 
सचल माना है एवं उनका समय १८वीं शताब्दी ई० माना है । 


म० म० चिलधर के पिता वंशधरः गोकुलनाथ के भागिनेयथे ओर 
गोकुलनाथ का समय १६४० से १७०६ तक है । 


(१) हिस्टरी ओंफ तिरहृत पृष्ठ सं ०-१२४। 

(२) रसप्रदीपिका में आरम्भक इरोक ३-““सवज्ञादिव सम्प्राप्य श्री- 
चिलधरशर्मणः ।” 

(३) आयसिप्तशती की व्याख्या “रसप्रदीपिका"” की प्रस्तावना । 

(४) “हिस्टरी ओंफ नग्यन्याय इन मिथिला” पृष्ठ सं० १६३ । 


` स्तव । 
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इन उपयुक्त प्रमाणो के आधार पर यह निरिचत है कि म० म० वंशधर 
के पुत्र म० म० चिलधर का समय श्न्वीं शताब्दी ई० है । 

'डा० लिलोकनाथ ज्ञा के कथनानुसार व्तंमान रेखक की पांच रचनाए 
सिद्ध होती है- 


प्रमाणप्रमोद वीरतरङ्जिणी, शङ्गा रसारिणी, राजस्तुतिपद्य, विनायक- 


(घ) प्रकृत ग्रन्थ भ्रमाण-प्रमोद का प्रतिपाद्य विषय 


स्यायस्ास्ल् के प्रतिपाद्य विषय दौ कोटिमें आते है पहला साधन कोटि में 
अर्थात्‌ किसी सिद्धान्त के तात्विक विवेचन की प्रणाली क्या है? प्रतिपक्षी 
के सम्मुख विषय का उपस्थापन किस कौशल से हो ? इसी सबसे पञ्चावयवी 
अनुमान वाक्य, स्वार्थानुमान एवं परार्थानुमान आदि का विशद विवरण इस 
शास्ल मे पाया जाता है । दूसरा प्रतिपाद्य विषय साध्यकोटि में आता दै । 
वह है देहादि से व्यतिरिक्त नित्य आत्मा की सिद्धि । आत्मा की सिद्धि करना 
ही न्यायशास्त्र का प्रमुख उदेश्य है। यह बात जओौर दहै कि इसको अधिक 
वैज्ञानिक एवं पणं रूप देने के कारण साधन के अंश का विवेचन साध्यकी 
अपेक्षा अधिक विशदरूप सेकियागयाहैतो भी इसका प्रधान प्रतिपाद्य 
नित्य आत्मतत्त्व की स्थापना हीदहै। यह निःसंदिग्ध है । अतः प्रतिपाद्य के 
` विषय के आधार पर यह निष्कषं निकालना सरल हो जाता है कि न्यायशास्ल 
काजो स्वरूप हमे उपक्ब्ध है इसका जन्म आत्मवाद एवं अनात्मवाद के 
सैद्धान्तिक संघषं से. आरम्भ हुजा । एवं इससे सम्बन्धित चिन्तन एवं तकं से 
ही इसका विकास हुआ है । 
यंतो भारतीय सभी दर्शनों में. प्राणिमाल मे उपलभ्यमान चैतन्य के 
रहस्य की जिज्ञासा मुख्य रूप से रही है । दर्यजगत्‌ जड़ से भिन्न सचेतन आत्म- 
तत्त्व की अपनी स्वतन्ल सत्ता है इसी की सिद्धि सभी वैदिक दशनो का उद्‌ द्य 
है। प्राणियों के सचेतन क्रियाकलाप का अहनिश साक्षात्कार होते हुए भी 
चेतनता के अधिष्ठाता आत्मतत्त्व का अनुभव प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । इसी 


(१) डा° ल्िलोकनाथ ज्ञा “वीरतङ्खकणी की भूमिका" १६६५ ई० । 
(२) हिस्टरी ओंफ तिरहुत पृष्ठ सं° १२४ ॥ 
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इस कारणकी सिद्धि आपाततः नहीं हो पाती जेसा कि स्वयं म्म . 
-अपने ग्रन्थ प्रमाणप्रमोद में कहते है-- 
कस्त्वां माताऽनुमातुं प्रभवति भवति स्वान्तव॒त्ते निवृत्तिम्‌ । 
वेदः प्रोवाच वाचामपि निगमकवे ! वेद कस्ते ्रवृत्तिम्‌ ॥\ 
वजात्यारवं तथापि स्वमतिविभवतः चिन्तितस्चेतसाऽभ्‌ः । 
कारुण्योद्रेकसिन्धुप्रवर ! मम मनाग्‌ गोचरोऽस्याः दशः स्याः ॥ 


अतएव आस्तिक दक्षन की प्रायः सभी विधाओं ने उसकी सिद्धिके किए 
अनुमान प्रमाण का आश्रय चियाहै। इस प्रकार प्रमाणो से आत्मतत्व की 
सिद्धि सभी वैदिक दर्शनों का मुख्य विषय है) न्याय दकेन की यह एक 
विशेषता है कि उसकी विवेचना का मुख्य विषय जड़ व चेतन से भी ऊपर 
हदय ओर द्रष्टा का नियामक ईदवरतत्तव है । सभी दशनो में न्यायदशंन का 
यह उद्घोष है कि वह्‌ अनुमान प्रमाण से ही, जिसकी प्रमाणिकता भम एवं 
वौदधोंकोभी स्वीकायं है, ईदवर की सिद्धि सम्यक्‌ रूप से करता ६; + यही 
कारण दहै कि सूलकाकसे ही न्याय-दललेन के ग्रन्थो मे ईश्वर की सिद्धिके किए 
अनेकानेक युक्तयो का उपन्यास किया गया है 1 । 

न्याय दशन के इतिहास में एक एेसा समय आया जब बौद्ध परम्परामें भी 
न्याय का सृष्ष्मातिसूष्ष्म विकास हुआ । जिसका प्रादुर्भाव हिसामय वैदिक कमं- 
काण्ड की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था । इन बौद्ध नैय्यायिकोँ ने न्याय की युक्ति 
एवं तर्का को खण्डित कर ईदवर की सत्ता को निषिद्ध नहीं तो सन्दिग्ध 
अवद्य कर दिया । आरम्भे यह भेद धामिक विचारधाराका भेद था 
परन्तु बादमें इसीने सूक्ष्म दार्शनिक विचारधारा के भेदका रूपधारण 
कर छिया । यह्‌ भेदगत संघषं उत्तरोत्तर उत्कट ही होता गया जिसके परिणाम- 
स्वरूप वैदिक धमं एवं बौद्ध धमं दोनों मेँ न्याय सम्बन्धी उच्चकोटि कै ग्रन्थों 
का निर्माण हु । इस शास्लीय संघषं मे वंँदिक धमं के संरक्षकोंकीभरसे 
अक्षपाद गौतम वात्स्यायन ३०० ई०, उद्योतकराचायः ६२५ ई०, वाचस्पति 
मिश्र ८६८ ई०, ओर उदयनाचायः ६२४ ई०, एवं बौद्ध नैय्यायिकों की 
कीओर से नागार्जुन ३०० ई०, दिङ्‌ नाग ५०० ई०, वसुबन्धु ४८० ई०, 
ध्मंपाल ६०० ई०, धर्मकीति ६३५ ई०, कल्याण रक्षित ८२९ ई० आदि 
आचार्यो के नाम विदेष रूप से उल्केखनीय हैँ । 


बौद्ध नय्यायिक नागार्जन के “उयवयवानुमानवाक्य' की अकेचने7 करते 
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इए वाद्स्यायन भाष्य में पंचावयवानुमान वाक्य का. प्रतिपादन किया गया है \, 
इसके अतिरिक्त वात्स्यायन भाष्य मेँ विज्ञानवाद एवं क्षणभंगुरवाद की भी 
आलोचना हुई टै । 


दिड.नाग अपने ग्रन्थ प्रमाणसमुच्चयः" मे केवल दो ही प्रमाण स्वीकार 
करते है 


प्रत्यक्ष अनुमानं च प्रमाणं, हि विलक्षणम्‌, 
प्रमेयः तत्प्रयोगा्थं न प्रमाणान्तरं भवेत्‌ । 


जब कि न्यायदरशन में चार प्रमाण माने गये हैँ । उदयनाचायः प्रभृति 
नंय्यायिकों ने दिड नाग की आदोचना कर चारों प्रमाणो की तकं दुवारा सिद्धि 
कौट) 


बौद्ध नय्यायिक ज्ञातविषयक ज्ञान की गणना प्रमाण की कोटिमें नहीं 
करते एवं प्रमाण की “अज्ञाताथेज्ञापकं प्रमाणम्‌” यह परिभाषा प्रस्तुत करते 
है । जिसके खण्डन का प्रयत्न श्री उदयनाचायः प्रभृति नैय्याधिकों ने ही किया 
है । बौद्ध आक्रामकों से श्री वाचस्पति मिश्च की ^न्यायवात्िक तात्पयः टीका" 
दुवारा प्रतिपादित सिद्धान्तो की रक्षा में उदयनाचाय इवारा ‹न्यायवात्तिक- 
तात्पयं परिशुद्धि" ग्रन्थ की रचना की गई । बौद्ध ओौर नँय्यायिकों के मध्य ईइवर 
की सत्ता के प्रशन को केकर जो विवाद खड़ा हुआ उसमे कल्याणरक्षित की 
“ईङवरभ ङ्गकारिका” एवं श्री उदयनाचायः की “न्यायकूसुमाञ्जछि” विशेष 
रूप से उल्टेखनीय हैँ । बौद्ध नैय्यायिक कल्याणरक्षित ने अपनी रचना 
“ईङ्‌ रभङ्खकारिका” में ईरवर की सत्ता का सर्वेथा निषेध कियाहै जैसा कि 
नाम से ही सपष्टदहै। इसीके उत्तरमें श्री उदयनाचाय नै ईदवरसिद्धि 
के लिए न्यायकुसुमाञ्जकि' की रचना की । न्याय परम्परा में बौद्धाचायं एवं 
उदयन के मध्य हुए ईदइवरविषयक विवाद का वहुत ही रोचक वणेन उपलन्ध 
होता है। भिथिलानरेश की राजसभामें हुए इस विवादमें बौद्धाचायं बुरी 
तरह परास्त हए एवं उदयनाचाय को विजय प्राप्त हुई । उस परीक्षा मे बौढधा- 
चायं की आत्महत्या के पापके भी वह भागी हृए। इस कारण जव वह्‌ 
जगन्नाथपुरी मे जगन्नाथ जीके दशंनके लिएगएतो मन्दिरके द्वार बन्द 
हो गए । इस प्रकार वह्‌ जिस मन्दिरमे भी जाते वहीं के दुवार बन्द हो जाते 
इस पर खिन्न होकर उन्होने जगन्नाथ को उपालम्भ देते हुए कहा-- 
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देध्वयंमदमत्तोऽसि मामवज्ञाय तिष्ठसि)! | 
समायाते पुनः बौद्धे मदधीना तव स्थितिः ॥। 


वास्तव में श्री उदयनाचायं की ^न्यायकुसुमाञ्जलि"” ईदवरसिद्धिविषयक 
एक सफल प्रयत्न है । प्रकृत ग्रन्थ श्रमाण-प्रमोद' उदयनाचायं की लन्याय- 
कुसुमाञ्जलि' की परम्परा में लिखा एेसा ग्रन्थ है जो नब्यन्याय की प्रणाली से 
एकमाल ईदवरसिद्धि को अपनी विवेचना का विषय बनाता है । इस ग्रन्थ का 
मङ्गालाचरण ईदवरस्मरण के साथ अपना स्वतन्त्र काव्य-सौष्टव भी रखता है । 
आल्कारिक भाषा में मूलग्रन्थ. के लेखक ने उपनिषद्‌ को मुग्धा नायिका एवं 
ईरवर को चतुर नायक के रूप भें प्रस्तुत कर अपनी साहित्यमर्मज्ञता का परि- 
चय दिया है। शाब्दबोध के कारण आंक्ाक्षा आदि ज्ञानो का समावेश बडी 
कुशरता से मुग्धानायिका एवं उपनिषद्‌ के लिए विशेषण रूप मे किया गया है । 
“व्यंजना"' वृत्ति का विलास भी दरनीय है) जिस प्रकार मुग्धा नायिका 
के सान्निध्य में नायक इतना प्रसन्न होता है किं उस समय यदि उससे कुछ 
भी याचना कीजायतो वहं व्यथं नहीं जाती इसी प्रकार इ्वरोपपादक 
उपनिषद्‌ सहित ईडवर से प्रार्थना करने पर अभीष्टसिद्धि अवदय होगी यही इस 
मङ्गलाचरण का रमणीय अभिप्राय दहै। 


प्रकृत ग्रन्थ के विषयवस्तु का समारम्भ “श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः'" इस 
उपनिषद्‌ वाक्य के विद्केषण से होता है क्योकि श्रुति पद का अथं ग्रन्थकार ने 
प्रमाणवाक्यमाल रखा है । जो श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासादिगत ईद्वरप्रतिपादक 
वाक्य को लक्ष्य करता द । 


“श्रोतव्यो मनाव्य॒निदिध्यासितन्यः'” इस वाक्य में श्रवण, मनन, निदि- 
ध्यासन आदि मेँ परस्पर संगति दिखाई गई है । अनन्तर केखक भ्रुतिवाक्य- 
जन्यश्रवण की ही मननाङ्खता स्वीकार करता है । उदयनाचायं के “श्रुतो हि 
भगवान्वहुशः श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणादिभ्य इदानीं मन्तव्यो भवति” इस वाक्य 
के विरोध का परिहार ग्रन्थकार ने स्मृत्यादिग्रहण को संवादाथं बताकर किया 
है । “वेदवाक्यादेव श्रवणं मननाङ्खमिति श्रवणानन्तरं मननम्‌" यह्‌ ग्रन्थकार 
की प्रतिज्ञा है। । 
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मनन कौ अनुमानात्मक, अनुमान को हतुसाध्य मानकर उदयनाचायं कौ 
“कार्यायोजनधत्यादेः' ` "`" :"“**" कारिका के आधार पर कार्यत्वादि नवहेतु 
से ईरवरसाधक नवानुमान का प्रतिपादन ही वतमान ग्रन्थकार का एकमाल 
उदेश्य है । परतयेक अनुमान को प्रस्तुत करते समय विरोधी पक्षों से आई 
हई विप्रतिपत्तियों का उपपादन करते हए उनका विशद रूप से समाधान भी 
कियागयाहै। 

प्रकृत म्रन्थ मे प्रतिपादित ईदवरसाधक नवानुमान का संक्षिप्त विवरण 
इस प्रकार है-- 


१. जन्यङकत्यजन्यो जन्योभावः, स्वोपादानगोचरापरोक्षज्ञान- 
, चिकीर्षक़तिजन्यो, जन्यभावत्वात्‌ (कायत्वात्‌) । 
अर्थात्‌ यह सुष्टि जन्यकृति से अजन्य होते हए भी अपने उपादान विषयक 
अपरोक्षज्ञान चिकीर्षा ओर कृति से जन्य दै क्योकि यह सृष्टि जन्यभाव (कायं) 
है। कारण यह है यह सृष्टि साधारण पुरूष का कार्यन होकर भी कायं होन 
से पुरुष विशेष का ही कार्य हो सकती है । ओर वह्‌ पुरुष ईइवर ही है । 
२. सर्गाद्यकालीनद्ष्यणेकजनकारम्भकसंयोगजनकं 
कमं प्रयत्नच्न्यं, क्मेत्वात्‌ चेष्टावत्‌ । 
अर्थात्‌ सृष्टि के आरम्भ मेदो परमाणुओं के संयोग से दृव्यणुक कौ 
उत्पत्ति, दुष्यणुक से लसरेणु, लसरेणुओं से चतुरणुक इस क्रम से सुष्टि का 
निर्माण मानना पड़ता है, इसमे जड परमाणुओं मे संयोग उत्पन्न करने के 
स्यि एक चेतन पदार्थं की अपेक्षा होती है । उस समय कोई भी चेतन पदाथं 
विद्यमान नहीं होता अतः चेतन तत्त्व ईदवर की कल्पना वहाँ की जाती है। 
. ३. क्षितौ पतनाभावः पतनप्रतिबन्धकप्रयोज्यः 
गुरूवृत्तिपतनाभावःत्वात्‌, घटादिवृत्तिपतनाभाववत्‌ । 
अर्थात्‌ गरू होते हृए भी पृथ्वी का पतनाभाव पतन प्रतिबन्धक के रहने 
से होता है, उस पतन का प्रतिबन्धक ईख्वर से अन्य कोई नहीं हो सकता । 
४. जन्यकृत्यजन्यो नाश्षः, अदृष्टमद्वारीकृत्य प्रयत्नश्रयोज्यः 
नाश्त्वात्‌ मुद्गर प्रहारप्रयोज्यघटनाशवत्‌ । 
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सृष्टि का नाश्च साधारण मनुष्य कीति से जन्य नहींहै ओौर नाश 
“प्रयत्न से ही सम्भव है अतः उस प्रयत्न का प्रयोजक ईश्वर ही है अन्य कोई 
नहीं । 
*- सामान्यतो वाग्यवहारो लिप्यादिव्यवहारो वा स्वतन्वपुरुषविश्नान्तः, 
व्यवहारत्वात्‌ चेबुद्धिव लक्षण्यप्रयुक्तापु्वव्यवहारवत्‌ । 
अर्थात्‌ छपिया वाणी का व्यवहार स्वतन्त्र पुरुष से प्रयोज्य है, व्यवहार 
रूप होने से । सृष्टि के आदि काल मेंक्पिआदिकलाकी शिक्षा देनेवाला 
कोई मनुष्य नहीं था अतः उस व्यवहार का प्रवतंक ईरवर ही हो सकता है । 
६. स्गद्यकालीनवेदवाक्यजन्या शाब्दध्रमा वकतवाक्यायं यथाथं- 
ज्ञानजन्या, शाब्दप्रमात्वात्‌ । 


अर्थात्‌ सृष्टि के आरम्भ में रचित जो प्रामाणिक वेदज्ञान है वह प्रामा- 

णिक रचयिता (ईङवर) द्वारा ही रचित हो सकता है । सगं के आदिमे किसी 
मनुष्य की स्थिति सम्भव नहीं है ओरन ही उसका ज्ञान इतना प्रामाणिक हो 
-सकता है । वेद के यथाथं ज्ञान होनेसे1 

७. वेदाः पौरुषेयाः वेदेत्वात्‌ । यन्नवं तन्नैवं यथा घटः ॥\ 

अर्थात्‌ वेद पौरुषेय है (अर्थात्‌ विशेष पुरुष ईश्वर से साध्य है) वेद होने 
-से। जो पौरूषेय नहीं है वह वेद भी नहीं है जसे घट । 

८. वेदाः पुरुषोच्चरिताः वाक्यत्वात्‌, चैता च्चरितवाक्यवत्‌ । 

यह पूववत्‌ है केवर हेतु भिन्नं है अर्थात्‌ वाक्य होने से वेद पौरूषेय रहँ । 

६. द॒व्यणुकपरिमाणं संख्याजन्यं परिमाणप्रचयाजन्यत्वे सति, 

ज्न्यपरिमाणत्वातु । 

अर्थात्‌ दुव्यणुक परिमाण संख्याजन्य है, परिमाण ओर प्रचयसे जन्यन 
होने पर भी, जन्य परिमाण होने के कारण । तात्पयं यह है कि सुष्टिके 
आदि कामें एक ईङ्वर ही एेसा है जिसकी अपेक्षा बुद्धि से संख्या के दवारा 
दो परमाणुओं के सम्मिलन से द्व्यणुक होता है ओर फिर तीन दुव्यणुकों के 
संयोग से व्यणुक बनता है ओर इस प्रकार क्रमशः सृष्टि का निर्माण होता है । 
अतः ईस्वर को मानना अनिवायं है। उसकी स्थिति के विना इस जगत का 
कोई आधार नहीं मिकुता 1 


इस प्रकार मुख्य रूप से इन नव युक्तियों के आधार पर प्रमाण-प्रमोद में 
ईङवरसिद्धि का प्रयास किया गयादहै। 





(ङ) श्रमाणप्रमोद' क व्याख्या एवं व्याख्याकार 


प्रस्तुत पुस्तक मे हमने श्रमाणप्रमोद' की महामहोपाध्यय दुःखमोचन 
भा कृत व्याख्या दी है । वस्तुतः उल्केखनीय वात यह है कि इसकी यही 
एकमाल टीका उपकव्ध ही है। प्रसंगवश यह चर्चा पहलेकीजा की है 
लि मूल श्रमाण प्रमोद" की केवर दो पाण्डुलिपि हमे भिली हैँ । एक प्रति 
मेथिरी छिपि में ओौर दूसरी देवनागरी मेँ । यद्यपि मूल्पाठ के संशोधन में 
हमने मैधिरी प्रति से भी सहायता ली है तथापि अपने प्रस्तुत संस्करण के 
मूलपाठ का आधार हमने देवनागरी प्रतिकोहीमानादहैँ; कारण, म०म० 
दुःखमोचन भा कृत व्याख्या इसी मूल की अन्तिम कारिका से थोड़ा ही पूर्वं 
समाप्त हो जाती है। मैथिली लिपि वारी प्रति में मूर-पाठ लगभग चार 
पृष्ठ ओर अधिक दिया गया है 

जसा कि हमने अभी कहा, श्रमाण-प्रमोद' की देवनागरीमे जो प्रति 
भ्राप्त है उस से भी मन्मण्न्लाजी की व्याख्या कुट पूवं ही समाप्तहोः 
जाती है) ठेकिन इन प्रति की अन्तिम कारिकामे :-- 


श्रसाणान्वेषिणामेष धीराणां धेयेवधंनः, 
स्यात्प्रमाणप्रमोदोऽयं मोदेन हरिणेक्षितः ।* 
इति प्रमाणप्रमोदः समाप्तः ॥ 


चिखादै। इसकिए अनुमान यह भीक्याजा सक्ताहै कि महामहो- 
पाध्यय जी इसी प्रति को सही मानते थे ओर प्रचित प्रथानुसार दी जाने 
वाली पृष्पिका इत्यादि अन्तिम भाग जो व्याख्या का उपलब्धं नहीं होता वह 
या तो काङ्वश नष्ट हो गया-याफिरञ्ञाजी ने इसे जीवन के अन्तिम 
चरण में लिखा--ओर तत्त्व-निरूपण की दृष्टि समाप्तप्राय होकर भी व्ह 
व्याख्या पूर्णं न हो सकी । 

व्याख्याकार म० म० दुःखमोचन ज्ञा -- जिन्हँ अधिकतर रोग श्री बबु 
के नाम से जानते है-मिथिला के उद्धट एवं विख्यात दाशंनिकोंके कुलम 
उत्पन्न हुए । इनके पूज्य पिता श्री बवृजन क्षा प्रसिद्ध नैयायिक थे एवं 
कादमीर नरेश रणवीर सिंह के विद्यालय में पण्डित थे ओौर पितामह श्री नैनन 
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का अपने समय के प्रसिद्धतम नैयायिकये । इसी कुल मे म० म० चम्बेज्ञा, 
-पं० कुञ्जन ज्ञा, परं चन्द्रानन, पं० नित्यानन्द श्चा, पं० लिलोचन श्ना 
इत्यादि ओर भी अनेक नैयायिक, तकंशास्ली एवं वैयाकरणाचायं हुए । 


म०म०श्री दुःखमोचनस्चा ने आरम्भमें न्यायशास्ल की शिक्षा अपने 
युज्य पिता श्री बवृजनज्ञा से प्राप्त की। जव ये सैतीस वर्ष॑केये तभी 
पिता की मृत्यु हो जाने से इनके क्रोड़पल का अध्ययन अधूरा रह गया। इस 
पर बङ्गदेश के महामहोपाध्याय श्री हरिनाथ तकवागीश से इन्होँने वह्‌ 
शेषांश पढ़ा ओर नव्यन्याय के विवेचनाभाग का छः मास तक गम्भीर 
` अध्ययन किया । 


इसके अतिरिक्त एक अन्यतम विशेषता इनके परिवार की यह भी रही 
कि पिल्खवार प्राम, जहां के ये मूल निवासी थे, इनकी ओर से एक 
-संस्छृत-पाटशाला चलती थी भौर दर-दूरसे आए हुए अनेक छालों को वहाँ 
निःशुल्क विद्यादान दिया जाता था । इन छालों के भोजनवासादि की व्यवस्था 


 भीये ही महानुभाव करतेथे। इस तरह उदारता ओौर उपकार म भी 
आपका परिवार सुप्रसिद्ध था। 


व्याख्याकार म० म० दुःखमोचन ज्ञा विरचित अन्य ग्रन्थों के अनुशील्न 
से तथा स्वयं श्रमाणप्रमोद' की व्याब्या से उनके अगाध ज्ञान भौर रसबोध 
की स्पष्ट ज्ञलक मिलती है । प्रमाण-प्रमोद के विषय-वस्तु की व्याख्या नव्यन्याय 
दौली से करते हए उन्होने अनेक न्फायों का प्रयोग किया है । जहाँ-जहां अपेक्षित 
है, वहाँ वहाँ एक ही शब्द को ककर व्याख्याकार ने उसके वाञ्छित अभिप्राय 
को पाठक के लिए सुबोध बनाने का प्रयत्न किया है । "न चैकत्त्वान्यसंख्यात्वा- 
वच्छिन्नं प्रति' इत्यादि मूल+की व्याख्या में द्वित्वोत्त्ति विचार इत्यादि स्थल 
उदाहरणीय हैँ । मूल-ग्रन्थ मे अनेक एेसी आपत्तियां प्रस्तुत की गई हँ जिनके 
मत-वाद का वहां उल्लेख नहीं । लेकिन व्याख्याकार ने यदा-कदा गंका के 
साथ उस मत के प्रतिपादक का भी उल्लेख किया है । 





(च) पाण्डूलिपि-विवरण 
१. मूल श्रमाण-प्रमोद' छी पाण्डुलिपि (ख) . पण्डित निरसन सावे 
जनिक पूस्तकाख्य, हरिनगर कै सौजन्य से प्राप्त हुई । यह प्रति मैथली 
ल्पिमेंदै। - 


२. म० म० दुःखमोचन ज्ञा कृत व्याख्या की पाण्डुलिपि उनके प्रपौल 
पं० श्री वैद्यनाथ ज्ञा, सी-३४ हिनु, राँची के सौजन्य से प्राप्त हुई । 


३. मूल प्रमाण-प्रमोद की पाण्डुकिपि (क) इस व्याख्या के साथ संलग्न 
थी । प्रस्तुत पुस्तक का आधार यही प्रति है-केकिन इसं प्रति मे यल-तल अचुदढध 
पाठ था--जिसका संशोधन मैथिली लिपि वारी प्रति की सहायता से किया 
गयां है । यह पाण्डु छिपि देवनागरी क्पिमेदै। 


८ आकार-प्रकार 
१. मूल की पाण्डुलिपि (क) का आकार ११५८४ है। इस प्रति में 
भोजपल पर दोनों ओर ३१. (६२) पृष्ठ लिखे गए हैँ । प्रत्येक पृष्ठ पर 
६से ८ तक पंविति मे ४०-५० अक्षर हैँ । यह प्रति देवनागरी च्पिमेंहे। 
इस पाण्डल्िपि के लिपिकार सुन्दरानन्द नामक कोई विदान्‌ है । जैसा कि 
परिसमापन की पक्तिः--'छिवितं सुन्दरानन्देन विदुषैति शुभम्‌" से ज्ञातः 
होता है। 
२. मूल की पाण्डुलिपि (ख) साधारण देी. कागज पर दोनों ओर 
जिखी गरहै। इसमें कुल १७ (३४) पृष्ठरहै 1. आकार ११ >४ इसका 
भीदहै। यह बहुत ही सुन्दर ओौर टोटे-छोटे अक्षरों मेँ मिथिला क्पि में 
लिखी हुई है। प्रत्येक पृष्ठ पर १६ से १८ तक परंवितयां है ओौर हर पंक्ति 
मे ६०-६५ अक्षर । इसके लिपिकार प° लोकनाथस्चाहँ। 


३. व्याख्या की पाण्डुलिपि काआकार १३०८४. है। ७ से १० 
तक पंकितियाँं प्रति पृष्ठ पर है ओर हर पंक्ति में ४५-५५ अक्षर । कुल 
६६ पृष्ठदोनों ओर से लिखि गए ह--ल्पि मंथिखी है॥ कागज साधारण 
पीला देसी कगाया गया है । 





परिशिष्टम्‌ (गरन्थमूलांः) 


यस्तु स्वभाववादी स्वभावादेव कायंनियमनं कस्यापि किमपि कारण- 
मित्याह । स तावदिदं पृष्टो व्याचष्टाम्‌ । कायस्य स्वभावः कायेनियामक 
इत्यस्य कोऽथः ? यदि कार्यस्य स्वभावो घटत्वादि; कायजनक इत्यर्थोऽ- 
भिमतः तदाभ्युपगता कारणता । न च घटत्वादेः कारणता घटादौ संभवति 
तया स्वीकृतयापि कालदेशानियमनात्‌ घटत्वादेः समवायेन कपालादाव- 
सत्त्वात्‌ । कालिकादिना तन्त्वादावपि सत्त्वात्‌ नित्यतया स्वकाले सत्त्वात्‌ । 
यदि च कायस्य तद्‌ शकालोत्पत्तिकत्वमन्यदेशकालानुत्पत्तिकत्वञ्च न 
कस्यापि प्रयोज्यम्‌ इति स्वभाववादाथंः तदा केन प्रमाणेन तदुभयं सिद्धमिति 
ब्र.याः ? प्रत्यक्षेणेति चेत्‌ यद्यसि प्रमाणपक्षपाती तदा प्रत्यक्षसिद्धा कारणतां 
कथमुपेक्षसे भ्रन्वयव्यतिरेकसचिवाध्यक्षेण घटादिकार्यं दण्डादेः कारणता 
गृहीता तथा लाघवन्ञानादेः कायेकारणभावग्रहजनने प्रमाणसहकारितेति 
कथं त्यक्तु शक्यते । श्रदुष्टकायं च यथा नियतदेशकालत्वं साधयस्यनुमानेन 
तथा दुष्टकायंदृष्टान्तेन तत्र सहैतुकत्वमनुमानेन साधय । प्रमाणाननुरोघे च 
घटादिभ्रपञ्चमपि त्यजेति भव निरीहः, तस्माद्‌विरम नास्तिकतापरिग्रहा- 
दनुभव प्राकेशलुजञ्चनन्यथमिति दिक्‌ । 


श्रथेश्व रज्ञानस्येकस्यैव सकलकाययेकारित्वे प्रमाणविलोपः प्रमितेः 
सव्यापारककारणस्येव प्रमाणत्वात्‌ तस्य त्वयानङ्खीकारात्‌ तजञ्गन्यत्वे सति 
तज्जन्यजनकत्वस्य व्यापारत्वात्‌ ईङवरज्ञानातिरिक्तस्याजनकत्वे तदसम्भ- 
वात्‌ । लुप्ते च प्रमाणे कथमनुमानेन भागवतं ज्ञानं साधयसि व्याहतश्च ते 
न्यायप्रयोगः । यथा सवेमसदित्यादिका प्रतिज्ञा न सम्भवति प्रतिज्ञाजनकेन 
प्रतिज्ञादेः सत्त्वावगहितेष्टसाधनताज्ञानेन प्रतिज्ञातात्पयं विषयीभूता्थंस्य 
सवंसत्त्वस्य वाधादुपजीग्यविरोधात्‌ तदिदमुक्तमाचारयेः । स्वविषवेगमूच्छिता 


भुजङ्खो स्वात्मानं निदंशतीति तथानुमित्यादिकार्यं सक्रारणकं का्त्वादी- 
त्यादिन्यायप्रयोगोऽपि नानाकारणकत्वे गौरवस्य एककारणकत्वे लाघवस्य 
प्रतिसन्धानसहकारादेककारणकत्वानुमितिजननस्य तात्पर्येण प्रयुक्तो व्याहत 
एवन्यायस्य तात्पयेविषयोभूतस्पानुमित्यादेरेकभागवतज्ञानकारणकत्वस्य 
न्यायजनकेनानुमितिजनकपरामशं जनकत्वन्ञानेनेष्टसाधनताज्ञानपयंवसितेन 

वाधात्‌ । चक्षुरादिकल्पना च न स्यात्‌ भागवतज्ञानेनैव चाक्ुषादिनिर्वाहात्‌ । 
तदुक्तं कुवंदरपत्वनिराकरणावसर श्राचायेंरतीन्ियेन्दियादिविलोपप्रस ङ्गा- 
दिति चेत्‌ । प्रत्रोच्यते घूमपरामर्शादीनां तावदन्वयव्यतिरेकसिद्धं कारणत्वम 
तच्च प्रत्यक्षत्वात्‌ दुरपल्लवम्‌ । तच्च ज्ञानत्वेनैव स्वीकर्तव्यं न तु धूमपरा- 
मशेत्वादिना व्यभिचारात्‌ । भ्रव्यवहितोत्तरत्वादेरतीन्द्रियघटितत्वेनायोग्य- 
तया तेन रूपेण प्रत्यक्षासिद्धतयाऽनुभवविरोधाभावात्‌ । इत्थञ्च न प्रयोग- 
विलोपः ज्ञानत्वेनवानुमिति जनकस्य मराम्ंस्य जनकत्रयाविशेषणज्ञानस्य 
भन प ्रत्मन एव वाऽनुमितिकरणत्वात्‌ प्रमितिवेजात्यस्येव प्रमाणविभाग- 
प्रयोजकत्वेन कारणभेदस्यातन्त्रत्वात्‌ इत्यादेरन्यत्र प्रपञ्चितत्वात्‌ । न च 
सकलधरूमादिपरामशे विरहेऽपि जन्यमात्रादेव बहू न्यनुमितिप्रसङ्खं इति 
वाच्यम्‌ । चंत्रदेस्तदानौन्तनवह्‌ न्यनुमितिसत््वेनेश्वरवीक्षितत्वामावेन 
निरक्तपम्बन्धेनेदवरसाक्षात्काराभावात्‌ । श्रथ यदि वीक्षेत तथा स्वतन्त्र 
स्तदा स्यादनुमितिरिति चेत्‌, स्यादेव वा सन्देहः किन्नेतिहासमश्रौषीदायुष्म- 
द्धिरत्रेदं गीयते विना तन्तुमन्तरेण तुरीं तिरस्कृत्य च वेमानं कृष्णायाः पट 
घटयामास सतृष्ण कृष्ण इति यस्तुन्याघात उक्तस्तत्रापि वह्‌ न्यनुभितेरेक- 
कारणकत्वं हिं एकाभावप्रयोज्यस्वाभावाधिकरणताकत्वम्‌। तथा च धूमादि- 
पराम्ंविरहिन्यात्मनि परवेतोद्‌देदयकवद्भिविधेयताकानुमितित्वावच्छिन्ना- 
भावाधिकरणंता किञ््चित्कारणाभावगप्रयोज्या कारणतावच्छेदकधस्मावच्छि- 
न्नाभावाधिकरणतात्वादित्यनुमाने क्रियमाणे क्लृप्तस्य सिद्ध.यभाववाधा- 
भावादेः कारणस्याभाववाधादनेकधूमादिपरामशभिवग्रयोज्यत्वे गौरवस्य का- 
भावप्रयोज्यत्वे लाघवस्य ` प्रतिस्॒न्धानादेकाभावप्रयोज्यत्वसिद्धिः, तस्य च 
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प्रयोजकाभावस्य प्रतियोगिता लाघवादुभयावृत्तिवमविच्छिन्ना सिद्धचति, 
तत्प्रतियोजितायां सम्बन्धावच्छिन्नत्वानुमाने सम्बन्धान्तरबाधान्तिरुक्तः 
सम्बन्धोऽवच्छेदकः सिद्धयति । एवञ्च न्यायजनकन्ञानेन सह व्यायप्रयोज्या- 
नुमितेनं वि रोधलेशः । एवं चक्षुरादिविलोपोऽपि न संभावनीयः, तथा हि 
चकषुरुन्मीलनादेश्चाक्षुषेण कारणत्वं प्रत्यक्षसिद्धत्वाद्‌ दुरपह्लवम्‌ । श्रन्वय- 
व्यतिरेकसचिव।ध्यक्षेण कारणत्वं सिद्धयति, तस्य चात्रापि सम्भवात्‌, च्षु- 
गोलकोन्मीलनात्‌ पूर्वं चाषुषानुत्पत्तेरुत्तरकाटे चौत्पत्तश्चकषुर्गोलकोन्मील- 
नस्य च कमेरूपस्य क्षणचतुष्टयावस्थायिनो व्यधिकरणस्य न चिरकालो- 
त्पन्नघटादिचाक्षुषजनकत्वं साक्षादतो व्यापारद्वारा तद्वाच्यम्‌, व्यापारश्च 
घटनिष्ठः कल्प्यमानः परिशेषात्‌ संयोगरूप एव पयंवस्यति । तथा हि घट- 
निष्ठदचक्ुहन्मीलनप्रयोज्यो व्यापारो न द्रव्यरूपः कतिपयगुणकल्पनागौर- 
वात्‌ । नापि रूपरसगन्वस्पशरूप, श्राश्चये सत्यपि पाकं विनापि विनाशि 
त्वात्‌ । नापि संख्यारूपः, ्राश्रये सत्यपि विनाशित्वादपेक्षावुद्धि विना जाय- 
मानत्वाच्च । नापि परिमाणरूपः, पूर्वोक्त प्रथमहेतोः । नापि पुथक्त्वपरा- 
परत्वरूपः, ्रवधिज्ञाननि रपेक्षत्वात्‌ । नापि बुद्धचादिरूपः, श्रात्माक्ाशान्य- 
तरपमवेतत्वात्‌ । नापि गुरुत्वरूपः, आश्रये सत्यपि विनाशित्वात्‌ । नापि 
संस्काररूपः, भावनात्वस्यात्मभिन्नसमवेतत्वेनेव निरासात्‌ । वेगस्थिति- 
स्थापकान्यत्वस्य कर्माजन्यत्वेनैवानुमानात्‌ । नापि विभागरूपः, तस्य संयोग- 
पूवंकत्वेन गहत्वादित्यतिरिक्तसंयोगरूपो व्यापारः सिद्धचति । तस्य संयोग- 
रूपतया विनष्टत्वेन घटादिभिन्न श्राश्रयः प्रतियोगी सिद्ध्यति। सच 
नेन्द्रिय कोऽनुपलम्मात्‌ । नाप्यतीन्दियक्लप्तवाय्वादिपरमाणुरूपो विनिगमना- 
विरहादतः क्लृप्तोऽतिरिक्त एव सः । तजसत्वञ्च तत्र चाश्नुषत्वजनक- 
` संयोगप्रतियोगित्वेनालोकवत्‌ साधनीयम्‌ ! शेषमाकरेऽनुसन्धेयम्‌ । 

ननु चश्षुरुन्मीलनस्य कम्पनः कथङ्कारं परम्परयाऽपि चाश्नुषकार- 
णता, चधरुर्गोलकारणचर्मरूपस्य च चक्षुरुन्मीलनस्य च चक्षुघटसंयोयाजन- 
कत्वादिति चेन्न, गोलकानिनिस्सरणे गोलकविभागजनककरमस्वरूप एवोन्मी- 
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लनस्योपयोगात्‌ । तथाहि गोलकनिस्सरणात्मके चक्षुरिन्द्रियकर्मेणि गोल- 
काग्रभाग श्रावरणचमंसंयोगः प्रतिबन्धकस्तत्सत्त्वे निस्सरणाभावात्‌, तस्य च 
संयोगो विना गोलकावरणचमंणा विभागद्रारा क्रियत इति भवति प्रतिबन्ध 
कापसारणद्रारा चक्षुनिस्सरणप्रयोजकमुन्मीलनम्‌, चक्षुनिःसरणस्य च विषय- 
संयोगजनकत्वं तस्य च चाक्ुषजनकत्वमिति भवति परम्परया चाक्षुषजनक- 
मुन्मीलनम्‌ । एवमिन्ियान्तरमपि साधनीयमिति दिक्‌ । 

नन्वेवं धूमादिपरामर्शाणामपि कारणत्वमन्वयन्यतिरेकसचिवाध्यक्ष- 
गम्यत्वाद्‌ दुरपह्लवम्‌, यदि -च पर्व॑तोद श्यकव जह्ञचनुमितित्वावच्छिन्तं भ्रति 
धूमपरामर्शादिना कारणता न संभवति व्यभिचारात्तदा स्वविशिष्टानुमिति- 
त्वावच्छिन्तं प्रति तत्तद्धे तुपरामशेत्वेन कारणतास्तु, ज्ञानत्वेन कारणताया- 
स्तस्या अ्रवच्छेत्तुमशक्यत्वात्‌, भ्रन्वयव्यतिरेकसचिवाध्यक्षेण पवेतोट्‌ श्यक- 
वद्भिविधेयकानुमितिनिष्ठधर्मावच्छिन्ननियतपुवेवतितावच्छेदकधमेवत्त्वरूपं 
नियतपुवेवत्तित्वं पवेतोद्‌ श्यकवज्लयनुमित्यभावाधिकरणताप्रयोजकाधिकर- 
णताप्रयोज्यभावप्रतियोगित्वरूपमनन्यसिद्धस्वं गृह्यते, कायेकारणतावच्छेदक- 
परिच्छेदश्चोत्तरकालिकः । इत्थञ्च वद्धिविधेयकपवंतोह्‌ श्यकानुमित्यभावा- 
धिकरणताप्रयोजकाधिकरणताप्रयोज्यभावप्रतियोगित्वस्य प्रत्यक्षगृहीतस्य 
नावच्छेदकं ज्ञानत्वम्‌, घटादिज्ञानकाले ज्ञानत्वावच्छिन्नाभावासतत्वे तदुत्तर- 
काले दशितानुमित्यभावस्यासत्त्वप्रसङ्कात्‌ । परिशेषाद्‌ धूमपरामशेत्वादिना 
कारणत्वघटकनिरुक्तानन्यथासिद्धत्वस्यावच्छेदयत्वे नियतपूवेवतितावच्छेदक- 
त्वमपि धूमपरामरशत्वस्य कल्प्यमेव, श्रनन्यधासिद्धचवच्छेदकस्य नियतपूर्व- 
वतितावच्छेदकत्वनियमात्‌, इत्थञ्च धूमपरामत्वाद्यवच्छिन्ननियतपूवेवति- 
त्वनिरूपकतावच्छेदकत्वं पवतोह श्यकव ह्वचनुमितित्वस्य न सम्भवति व्यभि- 
चारादित्यगत्या धूमादिपरामशंविशिष्टदशितानुमितित्वमेव धूमादिपरामशे- 
त्वावच्छिन्ननियतपुवंवतितानिरूपकतावच्छेदकम्‌, ततश्च सिद्धा धूमादिपरा- 
मशेविशिष्टपवंतोह्‌ श्यकवद्िविधेयकानुमितित्वावच्छिन्नं प्रति धूमादिपरा- 
मरोत्वेन कारणता । 





किञ्च, तत्तत्कार्याणां कालन्यत्यासवारणार्थं तत्तल्लवानां तत्तद्रच 
क्तित्वेन कारणत्वमवशयं त्वया वाच्यम्‌, तत्र॒ च समानकालीनानांः लवानां 
विनिगमनाविरहात्‌ तत्त्वतत्त्वेन कारणताया श्रानन्त्येन गौरवाल्लाघवेन 
तत्तत्का्यव्यक्ति प्रति कालिकसम्बन्धेन तत्तत्कायग्यवितवृत्तिकालिकसम्बन्धा- 
वच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन भगवजञ्ज्ञानव्यकव्तेः कारणत्वस्य 
कल्पयितुमुचितत्वात्‌, कारणत्वेन सिद्धायां भगवज्ज्ञानव्यक्तौ विनिगमना- 
विरहाभावेन कारणतानन्त्याप्रसक्तेः । न च तत्तत्कायेव्यक्तेः स्वसमानकालो- 
त्पन्नकर्मादावपि कालिकसम्बन्धेनोत्पत्तेस्तत्र च प्राकक्षणावच्छेदेन भगवञ्जाना 
भावादिति कथं कारणेन का्यनियमनमिति वाच्यम्‌, स्वप्रागभावाधिकरणतः- 
दात्म्यकालिकविरेषणताभ्यां तत्तत्कार्थं प्रति तदुभयसम्बन्धावच्छिन्नतत्तत्का- 
्य॑व्यवितवृत्तिप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन भगवज्जञाननव्यक्तेः कारण- 
त्वाभ्युपगमात्‌ । स्वसमानकालोत्पन्नक्मदौ च नोभयसम्बन्धेन कायेभिति 
तत्र प्रागीडव रज्ञानव्यवतेरसत्वेऽपि न क्षतिः । न च केवलकालिकेन भवि- 
ष्यतोऽपि कार्यस्य भूतकाल भ्रापत्तिरिति वाच्यम्‌, यत्काय क्वचित्‌ कालिकेन 
जायते तदवद्यं दशितोमयसम्बन्घेन क्वचित्‌ काले जायत एवेति व्यापकोत्पत्ति- 
प्रयोजकाभावेन व्यापकोत्पत्यभावे सिद्धे तत एव व्याप्योत्पत्तेरभावस्य साध्‌- 
नीयत्वात्‌ । न च तत्तत्कालकलानामन्वयव्यतिरेकेण कारणत्वं प्रत्यक्षतः सिद्ध 
दृष्परिहरमिति वाच्यम्‌, अतीन्दरियका्ये तथाप्यप्रतीकारात्‌ । एेन्दरियकेऽपि 
कायें तत्तत्कालकारणतानां तत्तद्रचव्तित्वं नावच्छेदकं विनिगमनाविरहादान- 
न्त्यापत्ते, श्रपि तु ईरवरज्ञानव्यक्तेरेव निरुक्तविशेष्यतासम्बन्धेनावच्छेदक- 
त्वम्‌, कारणतावच्छेदकतया सिद्धायां भगवज्जानव्यक्तौ विनिगमनाविरहा- 
भावादानन्त्याप्रसक्तेः । एकस्या एव भगवञ्ज्ञानव्यक्तेः सर्वत्र कायं कारणता- 
वच्छेदकत्वमित्यपि महललाघवम्‌, तत्तललवनिष्ठतत्तानां कारणतावच्छेदकत्वे 
तु नंकत्र सवत्र कायं कारणतावच्छेदकमिति गौरवम्‌ । प्रागभावकारणतया 
तु न कालव्यत्यासवारणमिति व्यक्तमेवेति न प्रागभावस्यैककारणतामङ्गी- 
कृत्य सामग्रीव्याप्त्या कायं नियमनसंभावना । एवञ्च सकलकायये भगवजञ्ज्ञान- 
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कारणतायां सिद्धायां क्षित्यादिकं पक्षयित्वा कायत्वेन भगवज्जानानुमान- 
मप्यविकलं कायंत्वस्य ज्ञानजन्यत्वस्य व्याप्यत्वात्‌ । ज्ञानवदिच्छाया श्रपि 
विनिगमनाविरहेण सकलकायंकारणत्वादिच्छापि भगवतः सिद्धचति । न 
चैवं कृत्यसिद्धिः, कालस्य कार्यानुपादानतया तदुपादानक्रतेर्लोकंसिदतया 
कृतिम्बन्धस्यापि प्रतिव्यक्तिभिन्नस्य कल्पनीयत्वेऽतिगौरवादिति वाच्यम्‌, 
क्षित्यादौ पतनाभावाघारकप्रयत्नानुमानात्‌ तत्सिद्धेः । न च क्षितिगोलस्य 
तदेकःववृत्तिवेजात्येन परम्परासम्बन्धेन पतनप्रतिवन्धकमिति प्रागक्तं 
युक्तम्‌, क्ितिगोलगतेकत्वगतजाते जेन्य मात्रवृत्तितयावश्यकस्य चिज्जन्यता- 
वच्छेदकत्वम ङ्गीकतंग्यम्‌ । तत्र विजातीयेकत्वं प्रति स्वसमवायिसमवेतत्वेनै- 
कत्वमात्रं कारणं तदा घटादावपि तदापत्तेः पतनाभावप्रसङ्गात्‌ । यदिच 
क्षितिगोलावयवगतेकत्वजात्या क्षितिगोलगतेकत्वजातीयं प्रति कारणता तदा 
क्षितिगोलावयवगतेकत्वजातीयं प्रत्यपि क्षितिगोलावयवगतंकत्वजात्या कार- 
णत्वमवर्यं मन्तव्यम्‌, श्रन्यथा तज्जातीयस्यानियम्यत्वापत्तेः 1 एवं क्िति- 
गोलावयवावयवगतंकत्वजात्या क्षितिगोलगतैकत्वजातीयं प्रति कारणता तदा 
क्षितिगोलावयवगतंकत्वजाततौयं प्रत्यपि क्षितिगोलावयवगतेकत्वतदवयवगते- 
कत्वजात्या कारणत्वम्‌, उक्तयुवतेः । 


इत्थञ्च क्षितिगोलावयवाच्यवयवाभ्यामूत्लाताभ्यामारन्धद्रव्यान्तरस्य 
पतनाभावप्रसङ्क।त्‌, विजातीयेकत्वस्य तत्रापि सत्त्वात्‌ । यदि च क्ितिगोल- 
गतविजातीयेकत्वं प्रति स्वसमवायिसमवेत्वेनकत्वमाव्रं कारणम्‌ क्षित्तिगोल- 
गततत्तदेकत्वव्यक्ति प्रति तत्तद्गोलब्यक्तेःकारणत्वम्‌, तत्तद्गोलघटितविशे- 
षसाममग्रीसहितेव च सामान्यसामग्री फलजनिकेति गोलादन्यत्र न विजातीयै. 
कत्वापत्तिरिति विभाव्यते, तदा क्षितिगोलगतंकत्ववै जात्यस्य तदवच्छिन्नं 
प्रति तत्तदगोलघटितानामनन्तानां सामग्रीणां प्रयोजकत्वस्य च कल्पनमपेक्ष्य 
भागवतप्रयत्नकल्पनस्यैव लघुत्वात्‌ । एतेनेकत्ववृत्तिरेवघटत्वजात्िरिति 
निरस्तम्‌, तथा हि घटगतैकत्वजातीयं प्रति कपालगतंकत्वजातीयस्य कार- 





न 


णत्वं कपालगतेकत्वजातीयं प्रति च कपालिकागतंकत्वजातीयस्य कारणत्वम्‌, 
एवं तत्तज्जातीयेकत्वं प्रति तत्तञ्जातीयैकत्वाश्रयद्रव्यावयवगतैकत्वजातीयस्य 
कारणत्वम्‌ । एवं मठादिस्थलेऽपि वक्तव्यम्‌, युक्तेस्तौल्यात्‌ । एवञ्च कपा. 
लिकाद्यारम्भकचतुरणुकादिभिः कपालिकेवारभ्यते । परम्परयारन्धमठादौ 
वत्तंमानेकत्वे घटत्वमठत्वरूपयोरेकत्ववृत्तिजात्योः समावेशेन सङ्करप्रसद्धः। 
प्रसङ्खश्च घटेऽपि मटठन्यवहारस्य, नहि कपालिकाद्यारम्भकचतुरणुकादिभिः 
कपालिकंवारभ्यते नान्यद्रव्यं प्रमाणाभावात्‌, कपालिकादित श्राङृष्टमत्ति- 
कया द्रव्यान्तरघटनस्य दृष्टत्वाच्च । ननु दरव्यगतघटत्वजात्यभ्युपगमेऽ्येषो 
दोषः, तथा हि घटत्वावच्छिन्नं प्रति कपालत्वेन कपालत्वावच्छिन्नं प्रति च 
कपालिकात्वेन तदवच्छिन्नं प्रति तदवयववृत्तिवैजात्येन कारणत्वमेव मठ- 
त्वा्यवच्छिन्नं प्रतीत्यपीति कपालिकाद्यारम्भकचतुरणुकादिभिः परम्परया- 
रब्धे मठादौ घटत्वमरठत्वयोः सङ्धरप्रसङ्गः । न चाकृष्टकपालिकावयवेन 
मृत्तिकान्तरसंयोगात्‌ कपालिकाविजातीयो मठावयवावयवश्चेति द्रव्यद्रयं 
जायत इति वाच्यम्‌, भ्रनुपलम्भवाधितत्वात्‌ । यदि च घटत्वावच्छिन्नं प्रति 
कपालत्वेन कपालत्वावच्छिन्नं प्रति कपालिकात्वेन वंजात्यविशेषेण कारण- 
त्वम्‌, कपालिकात्वावच्छिन्नं प्रति चन कपालिकावयवानां वैजात्यविशेषेण 
कारणत्वम्‌, किन्तु कपालिकावयवानारम्भकसंयोगविशेषेषु वं जात्यमेकमङ्खी- 
कृत्य तेन कारणत्वं तेश्च विजातीये रारम्भकसंयोगैः कपालिकंव जन्यते 
नान्यद्रव्यमिति नोक्तदोषः । संयोगजन्यतावच्छेदकवेजात्यादिना सङ्कुरभये- 
नारम्भकरसंयोगगतवेजात्यासत््वे तु तत्तत्कपालिकात्वावच्छिन्नं प्रति तत्त- 
दारम्भकसंयोगानां तत्तद्रचक्तित्वेन कारणत्वं वक्तव्यम्‌, विरोषसामग्रीसम- 
वहितायाः सामान्यसामग्याः फलजनकत्वमिति जन्यमाच्रवृत्तिकपालिकात्व- 
जात्यवच्छिन्नं प्रति द्रव्यत्वादिना कारणत्वाभ्युपगमेऽपि न क्षतिः । कपालि- 
कायार्च कपालिकान्तरेणैवारम्भकः संयोग इति न कपालिकाया श्राक्ृष्ट- 
मठाद्यवयवेनारम्भकसंयोगेन जन्यमाने विलक्षणद्रन्यकपालत्वावच्छिन्नापत्ति- 
रेवं कपालस्य कपालान्तरेणेवारम्भकसंयोग इति न पूवेकथितदोष इति 





६ 


विभाव्यते, तदा घटगतंकत्वजातीयं प्रति कपालगतेकत्वजातीयस्य कपाल- 
गतकत्वजातीयं प्रति च कपालिकागतैकत्वजातीयस्य कारणत्वम्‌, कपालिका- 
गतेकत्वजातीयं प्रति च सामान्यत द्रव्यत्वादिना कारणत्वम्‌, तज्जातीयतत्त- 
देकत्वव्यक्ति प्रति च तत्तदेकत्वाश्रयकपालिकाव्यक्तेरेव कारणत्वम्‌, विशेष- 
सामग्रीसहितायाश्च सामान्यसामग्याः प्रयोजकत्वमिति नान्यत्र विजातीयै- 
कत्नापत्तिरिति घटत्वादिवै जात्यस्यंकत्ववृ्तित्वेऽपि न क्षतिरिति चेत्‌, 
सिवृध्यत्वेवमेकत्वगतघटत्व।दिजातिनं हि तत्रास्माकमतिविद्रेष इति कतं 
प्रसक्तानुप्रसक््या । तस्मात्‌ सरव॑तर काये भगवज्ज्ञानस्य हेतुत्वादाचार्योवितानि 
सर्वण्यिवानुमानानि निरपवादान्येवेति नास्ति नास्तिकस्यापि कस्यापि कथा- 
यामवसर इति हताः परिपन्थिनः । 

पक्षासत्तिसमेतया परिलकत्संवादयाऽबाधया 

क्षीणस्वप्रतिपक्षयाऽक्षणरणद्‌रूपव्रजोल्लासया । 

कामिन्येव सराधया परिचित भयोऽनुमित्या हरिः 

कारकारममन्दमोदमयतां चित्तंकवित्तश्चियम्‌ ॥ 


इति श्रीमहामहोपाध्यायश्रीश्रीमच्चित्रधरशमंप्रणीतः 
प्रमाणप्रमोदः परिपृष्टः ॥ 


अथ प्रमाणप्रमोदः 


साकक्षानुक्रमेण स्फुटललितपदन्यासतः सन्निधानं, 
प्राप्तासौ तत्परापि प्रथितमततया योग्धतां दयोतयन्ती ! 

` भूयो नेत्यालपन्ती चकितमुपनिषन्मुगधरामाभिरामा, 
यन्नोचे व्यक्तमुक्तं हरिरवतु सदा वाग्विलासानतीतः । १॥ 





व्याख्या 


गणेज्ञजनिकारिणीं विविधविषघ्नसंवारिणीं 
क्षिरोग्रविधुधारिणीं सततविन्ध्यसञ्चारिणीम्‌ । 
त्रिलोकसुषमादरीं समनवद्यविद्याधरीं 
भजामि श्युभसिद्धये त्रिपुरसुन्दरीमीहवरीम्‌ ।।१। 


प्रारिप्सितप्रबन्धनिविष्नपरिसमाप्तिपरिपन्धिप्रत्यूहव्यूह॒विध्वंसपटीयसीं 
श्रीमद्‌भगवच्चचमिव मङद्धलमाचरन्‌ शिष्याणां तदध्ययने व्याख्याकरणे 
वा भ्रापाततो मङ्गलं भविष्यति फलविरेषाय शिष्या भ्रप्येवं कुयु रिति 
शिष्यशिक्षाये च ग्रन्थादौ निबध्नाति - साकाक्ेति ॥ 


सहरिः, वः युष्मान्‌, म्रवतु रक्षतु । भ्रभ्यहितत्वान्मामिति शेषः। 
स कः ? यं हरि, मुग्धरामाभिरामा मुग्धरामेवाभिरामा । भ्रत्र 
मघ्यमपद (लोपः), तादृशी मनोज्ञा तद्वदाचरणकर््रीं च, उपनिषत्‌ 
श्रतिः, उक्तम्‌ उक्तमपि नेत्याद्यालपनभूयस्त्वयुक्त्ये तिभावः । व्यक्तमुक्तं 
यथा स्यात्तथा न उचे किमपि न कथयामास, स इत्यन्वयः । चकितमिति- 


२ प्रमाणप्रमोदः 


विदोषणदानेन व्यञ्जनया इदं सूचितं भवति । भूयो निषेधकरणे विध्युन्म- 
ज्जनम्‌ । यथाऽभावामावो भाव एव भवति तथा यदि सखी सम्भावयेत्‌ 
स्थिरप्रसन्नचित्तेन निषेधेऽप्यन्यथा सा सम्भावयेदितिद्ष्ट्या सचकितत्वं 
मुग्धाया भवतीत्याशयः । विशेषणद्वारा मुग्धरामासाम्यं घटते । साकांक्ा-- 
यथा मुग्धा स्त्री प्रियतमे साकांक्षा तथा उपनिषदप्यशेषत ईइवर एव 
साका्ना शाब्दबोधौपयिकाकांक्षसदहिता । मुग्धापि स्फुटललितपदन्यासतः 
पत्युः सन्निधानं प्राप्ता भवति । इयन्तु शब्दबोधौप(यि)कासत्तिरूपं 
स्निधानं सात्निध्यं प्राप्ता मुग्धा । तत्परा--पतिमात्रपरा, यतो मुग्धा 
स्वीय प्रभेदविशेषः । उपनिषत्तु तत्परा ईइवरबोधेच्छयोच्चरिता । एतावता 
राब्द्रबोधौपयिकतात्पयंसदहिता । प्रथितमततया योग्यतां योतयन्ती । मुग्धापक्षे 
प्रथितं ख्यातं, मतं ज्ञानं यस्याः सा प्रथितमता, तस्याः भावः प्रथितमतता, 
. तथा स्वयोग्यतां स्वामिसम्भोगयोग्यतां दयोतयन्तीत्यथेः । स्वियाः पुरुषस्य 
चासामर्थ्योदय एव बुद्धिवेशदं भवतीति स्फुटमेव योग्यताद्ोतनमित्याश्चयः । 
भ्र्थादियमतीव बुद्धिमती इत्यादि सामाजिकस्य विशेषतो विविधविधि- 
कतु णा वचसा--“बद्धिस्तासां चतुग णा” इत्यादि नीतिगास्त्रेण च तस्थाः 
प्रथितमतत्वात्‌ । उपनिषत्पक्षे प्रथितं मतमास्तिकषड्दर्नसम्पन्न- 
मीशवरोस्तीति सिद्धान्तमतं यस्याः सा तथा । तद्भावः प्रथितमतता 
तयेत्यथेः । ईङ्वरसद्‌भाव एव श्रतेरयोग्यवाक्यता भवतीति भावः। एतावता 
शाब्दबोधौपयिकयोग्यतासम्पत्तिः । पुनः कीदृशी, भूयोनेत्यालपन्ती मुग्धाऽपि 
भवति । ननाप्रकारेणस्वामिलालनेऽपि नहि नहीत्येवोत्तरं ददाति । चकित- 
मित्यादिन्याख्यानं पुरवपृष्ठे समुक्तम्‌ । यथ। तथा चोपनिषदपि “इन्द्रियं 
नात्मा शरीरं नात्मा" इत्यादि वाक्ये नत्येवालपति । एवं रूपेण व्यक्तवचनेन 
वक्रोक्त्या वा पर्वं कथयति किन्तु न व्यक्तमुक्तम्‌ । तथैवोपनिषदपि वक्रो- 
क्त्या ईश्वरमेव प्रतिपादयत्ति किन्तु नैव व्यक्तोकत्या । एतावता परिपू. 
रूपकालङ्कारो दशितः । उच्त्रक्षालङ्कारर्च स हरिः कीदृशः वाग्विलासान- 


१. सन्दिगधाक्षरम्‌ । . 


-संस्कृतव्याख्ययोपेतः ,,३ 


श्रोतव्यो मन्तव्यः इति श्रुत्यात्मश्रवणं विधीयते । तन्न प्रमा- 
'णवाक्यमात्रादेव श्रवणं मननाद्धं न तु वेदादेव “श्रोतव्यः श्रति- 
वाक्ये भ्यः'' इति स्मृतावपि भुतिपदं प्रमाणवाक्योपलक्षकमिति 





तीतः । “यतो वाचो निवतेन्तेऽप्राप्य ` मनसा सह” इति भगवद्वाक्यात्‌ 
वाग्विलासातिक्रमणमीर्वरस्य सुप्रसिद्धमेवेत्याशयः । एतद्विशेषणं मुग्धापक्षे 
-ततस्प्रियतमेऽपि संघटते । यथा स मुग्धाया वाग्विलासमतिक्रम्य स्वाभिलषितं 
विधत्ते । तथेवोपनिषदोपि वाग्विलासमतिक्रम्य त्रिलोकप्रसिद्ध ईङवरः पुज्यो- 
ऽस्तीति श्रुतिविशेषणदानमहिम्ना व्येग्यवृत्त्याऽपि कथितं भवतीति सव्यग्य- 
काव्यत्वादुत्तमत्वं सूचितम्‌ 1* 

प्रथितमततयेत्यादि विशेषणदानेन ईहवरप्रमाणं विवेचयिष्यामीति 
विषयप्रदशंनम्‌ । प्रयोजनन्तु प्रमाणतत्त्वज्ञानम्‌ । सम्बन्धश्च प्रतिपायप्रति- 
पादकभावः प्रमाणतत्त्वावधारणकामोऽधिकारी विषयप्रदर्शनेनेव भ्रनुबन्ध- 
चतुष्टयमपि दर्शयतीति भावः। यथा मुग्धासहितनायकस्य प्रसन्नचित्तता 
भवति तथेवेदवरोपपादकोपनिषत्सदितेश्वरस्य प्रसन्न चित्तत्वाद्‌ द्रतमिष्टसिद्धि 
विघास्यतीत्यारयः ॥ 


प्रारिप्तितग्रन्थस्य भूमिकामारचयति श्रोतव्य इत्यादि । प्रमा- 
'णवाक्यमात्रात्‌-श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासादियावदीश्वरप्रतिपादकवाक्यादित्य- 
-थेः । मात्रपदस्य शेषाथेकत्वात्‌ । न तु वेदवाक्यादेव । भ्रत्र एवकारोऽव- 
धारणाथेकः स्मृत्यादिग्यावत्तंकः। प्रमाणववक्योपलक्षकमिति श्रजहत्स्वार्थ- 
-लक्षणया स्मृत्यादिसकलग्रमाणवाक्योपलक्षकमित्यैः । श्रजहत्स्वा्थलक्षणा च 
शक्यतानवच्छेदकरूपेण शक्याशक्योभयवबोधिका । यथा काकेभ्यो दधि रक्ष्य 
तामित्थत्र काकपदस्य दध्युपघातके लक्षणा । तथात्रापि प्रमाणवाक्यत्वेनार्था- 
दीनां वा प्रतिपादकवाक्यत्वेन श्रुतिस्मृतिपुराणादिवाक्ये लक्षणा । नियमा- 


१. ““सव्यंग्यवचनेन' इत्यथः । 





र प्रमाणप्रमोदः 


भिश्नाः । तेषामयमाकञयः श्रू तिवाक्यजश्र वणस्यैव मननाङ्कत्वे 
नियमादृष्ट कल्पनं बाधकम्‌ । ननु श्रवणस्य साक्षदेव मननकार- 
णत्वे नादष्टकल्पनम्‌ । यदि च श्रवणनाश्ेऽपि मननोत्पत्तेः न 
साक्षात्कारणत्वम्‌, तदा सर्वेषामेवादृष्टकल्पनमिति चेन्न, भरुति- 
वाक्यत एव श्रवणस्य)पेक्षिततवे स्मृत्यादिवावयेभ्यः ध्रुतभगवत्प्र भा- 
वस्य मननासम्पत्तये श्रुतिवाक्यजश्चवणस्य तत्त्वेनादृष्टद्वारा मनने 
तञजन्यादृष्टे वा हेतुत्वकल्पने गौरवात्‌ । मम तु श्रवणमात्रस्य 
भ्रमाणवाक्यजश्रवणस्य वा तत्वेनादष्टद्रारा मननादिहेतुत्व- 
मित्यतिलाघवात्‌ । श्रमुमेवा्थं “श्रुतिवाक्येभ्य इत्यत्र श्रुतिवाक्य- 
शब्दः प्रमाणवाक्यलाक्षणिक एव, श्रन्यथा नियमादृष्टकलत्पनापत्ते''- 
रित्यादिना मिश्रचरणा श्रवदन्‌ । 

न च प्रमाणज्ञब्दजन्यज्ञान्दबोधस्यादृष्टजनकत्वे स्मृत्यादि- 
वाक्यजन्यशञान्दबोधव्यक्तोनामनन्तानामदृष्टोत्पादकत्वे ऽ नन्तव्य- 





दृष्टकरल्पनमिति । श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्य इदं वाक्यं यदि 
दितिवत्नियमवाक्यं भवेत्‌ ॥२ रि 1111 77741115 .71171 7 
तथा वेदवाक्यजश्रवणमेवादष्टमुत्पाद्य फलाय भवतीत्य व नियमादृष्टकत्पनम्‌। 
इत्थञ्च स्फुटमेव गौरवमिति भावः । श्रोतव्य इति वाक्यस्य नियमवाक्य- 
त्वास्वीकारेऽपि श्रदुष्टकल्पनमावश्यकमेवेत्याशङ्कते नन्विति । 

उत्तरयति श्रुतिवाक्यत एवेति । श्रुतिवाक्यजश्रवणस्य तत्त्वेन श्रुतिवा- 
क्यजन्यश्रवणत्वेन सामान्यतः श्रुतिवाक्यत्वमतिप्रसक्तमेव । किन्तु भगवस्र- 
तिपादकश्रुतिवाक्यत्वं तथा वाच्यम्‌ । तच्च भगवत्प्रतिपादकत्वे सति भगवदु- 
। -च्वरितवाक्यत्वं नित्यवाक्यत्वं वा । तदवच्छिन्नविषयकश्रावणप्रत्यक्षजन्य- 





१, नष्टान्यक्षराणि । 
र * 3 ^, 


-संस्करृतव्याख्ययोपेतः भ्र 


क्तिकल्पनपत्तेरिति वाच्यम्‌, लाघवात्‌ प्रमाणशन्दजन्यज्ञाम्द- 
बोधस्य तत्तवेनादृष्टद्वारा मननोपयोगित्वे सिद्धेऽनन्तादृष्ट व्यक्ति- 
कत्पनस्योत्तरकालिकतत्वेन फलमुखतया दोषत्त्वाभावात्‌ । श्रथ 
“श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्य'” इत्यत्र भ्रुतिशब्दस्य भ्र माणशब्दमात्रपरत्वे 
लक्षणा स्यात्‌ गौरवाच्च । लक्ष णाकल्पने निषादस्थपत्यधिकरणं 
दत्तजलाज्जलि स्यात्‌ \ तथा हि “निषादस्थपति याजयेत्‌" इत्यत्र 
निषादस्यपतिपदे कमंधारयस्वीकारेऽपूवंविद्याकल्पनगौरवं स्या- 





पदार्थोपिस्थित्यघीनमगवद्विषयकशाब्दबोधवतो मननं फलसाधनम्‌ । नियम- 
पक्षे लक्षणापक्षे च केवलं भगवत्प्रतिपादकवाक्यश्रवणजन्यपदार्थोपस्थित्यधीन- 
भगवद्धिषयकश्चाब्दबोधो मननसाधनम्‌ । प्रथमपक्षे भगव दुच्चरितत्वं हि नित्य- 
ज्ञ।नादिमदुच्चरितत्वम्‌ । भगवत्त्वस्य जातित्वाभावात्‌ ज्ञनादौ नित्यत्वं 
प्रागभावाप्रतियोगित्वे सति ध्वंसाप्रतियोगित्वम्‌ । प्रागभावत्वादि""-मपि 
शुद्धतरम्‌ । द्वितीयपक्ेऽपि नित्यत्वप्रवेश्ेन नियमपक्षेऽतीव गौरवमिति भावः । 


फलमुखतयेति । इदमुपलक्षणम्‌ । नियमपक्षे मननजनकादृष्टं प्रति 
नित्यज्ञानादिमदुच्चरितवाक्ष्यश्रवणजन्यभगवद्विषयकशान्दबोधत्वेन नित्य 


वक्यश्चवणजन्यशान्दबोधत्वेन वां हेतुत्वम्‌ । द्वितीयपक्षे तादुशादृष्टं प्रति 
भगवद्विषयकरशान्दबोधत्वेन हेतुत्वमिति कायेकारणभावे नित्यत्वाद्यभ्रवेशेना- 
तीवल।घवम्‌ । काययेकारणमभावस्य शरीरं लघु जातम्‌ । का्य॑ताश्रयीभूत- 
स्थाश्रयस्याधिक्ये न कापि क्षतिरित्याशयः । गौरव भयेन यदि लक्षणाङ्खीकारः 
तदा निषादस्थपत्यधिकरणवि रोध इत्याह भ्रथेति । तथा हीति निषादस्थपत्ति 
याजयेदित्यत्र यदि कमंधारयसमासस्तद। निषादाभिन्नस्थेपति याजये- 
दित्यथेः । इत्थञ्च यागोपयोगिश्रुत्यादिवाक्यपठने निषादस्याधिकाराभा- 
वात्तत्रापूवे वि्यामर्थात्तित्तद्रेदमन्वरसमानाथेकाधुनिकसंस्कृतेन पद्धति प्रकल्प्य 
यागः कारयितभ्य इत्येवापूवे विद्याकल्पनम्‌ । तत्कल्पनस्य चोत्तरकालिक- 
तयानन्दाय । निषादानां स्थपतिरिति षष्ठीतत्पुरुषे निषादस्य स्थपतित्व- 
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दिति लक्षणानियतः षष्ठीतत्पुरुष एव स्यादिति कर्मधारय- 
सिद्धान्तो नोपपन्नः स्यादिति चेन्न, विशिष्टवाचकश्चब्दस्य केवल- 
विशेष्यतावच्छेदकावच्छिन्नबोधकत्त्वे लक्षणाविरहात्‌ । भरुति- 
वाक्ये च प्रमाणश्ञब्दत्त्वस्य विज्ञेष्यतावच्छेदकत्त्वात्‌ । श्रत एव 
“शयेनेनाभिचरन्यजेत'' इत्यत्र लक्षणां विनैव इष्टसाध्यताबोध 
इति वदन्ति । 





मविष्ठातृत्वं तथा क्षणस्यापि सम्भवतीति न तत्रापूवेविद्याकल्पनपेक्षा, 
परन्तु षष्ठीतत्पुरुषे निषादस्य स्वामित्वादिसम्बन्धेनान्वयस्य नामाथेद्टयोर- 
भेदातिरिक्तसंबन्धेनान्वयस्याग्युत्पन्नतया कत्तु मशक्यतया निषादसम्बन्धिनि 
लक्षणा । तथा च निषादसम्बन्ध्यमिन्नस्थपतिरित्यर्थोऽपि निषादस्थपति- 
पदेन ब्राह्मणस्य धर्तुं शक्यत्वान्नापूवेविद्याकल्पनम्‌ । परन्तु लक्षणाकल्पने 
वृत्त्यन्तरगौ रवकल्पनमिति म्रचेत्यादौ तदकल्पनलाघवरूपफलस्य सम्भवात्‌ 
्रप्रऽपूवेविद्याकल्पनेऽपि तस्योत्तरकालिकत्वेनादूषकत्वात्‌ षष्ठीतत्पुरुषपरि- 
त्यागः । यथा सकण्टमार्गंमुच्चावचमागं वा दष्ट्वा तदपाकरणरूपलाघव- 
मासाद्य दुरमागंगमनेऽपि लोकप्रवृ्तिरित्येव फलमुखगौरवं न दोषायेति 
न्यायमुली भूतेति चेदधिकरणमूलं बोध्यम्‌ । 


गौरवभयाल्लक्षणाङ्खीकारे निषादस्थपत्यधिकरणविरोधः स्यात्‌ । 
परन्तु प्रकृते लक्षणैव नाङ्गीक्रियते इति प्रतिपादयन्नुत्तरयति विशिष्टवाच- 
केति । श्रुतिवाक्ये चेति । श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्य एतद्धटकश्रुतिपदं वाचकम्‌ । 
भगवदुच्चरितप्रमाणशब्दत्वाद्राच्यः। विशेष्यतावच्छेदकत्वादिति । भगव~ 
दुच्चरित्वरूपविशेषणस्य विशेष्यतावच्छेदक प्रमाणशब्दत्वमित्यर्थः । 


तथा च भगवदुच्चरितत्वविरोषणमपहाय केवलप्रमाणशब्दत्वाव- 
च्छिन्नपरत्वे श्रुतिपदस्य लक्षणा न भवतीति विशेष्यतानवच्छेदकधरमंपुर- 
सकारेण बोधजनने एव लक्षणा भवतीत्याशय इति वदन्तीति मिश्रादयो 


संस्कृतन्याख्ययोपेतः ७ 


श्रन्नर वदामः-पुराणादिवाक्यतो भगवतः श्रवणादनन्तरक्षणा- 
वच्छिन्न श्रातमादृष्टोत्पत्तितदभावान्यतरवान्‌ मेयत्वात्‌ इत्यादि 
सामान्यतोदृष्टावतारे प्रसिद्धादृष्टोत्पत्तिबाघे तदितरादृष्टोत्पत्ति- 
कल्पनागौरवप्रतिसन्धानेऽदृष्टोत्पतत्यभावाभिन्नो निरुक्तान्यतरः 
सिद्ध इति ततक्षणावच्छेदेनात्मनि सिद्धस्य श्रवणजन्यादृष्टोत्पत्त्य- 
भावस्य किञ्चित्कारणतावच्छेदकधर्मविच्द्धन्नाभावप्रयोज्यत्व- 
नियमादवश्यमदृष्ट विशशेषकारणतावच्छेदकः कश्चन धर्मोऽङ्खी- 





वदन्तीत्यथेः । तेषां मतस्य निराचिकीर्षया युवितं उपन्यस्यति अत्र वदाम 

इत्यादिना । न च वेदवाक्यतोऽपि श्रूतभगवत्प्रभावानन्त रक्षणावच्छिन्नात्मानं 
पञ्षोकृत्य श्रदुष्टतदभावान्यतरसाधने प्रसिद्धदुष्टवाधेन नव्यादृष्टकल्पना- 
गौ रवप्रतिसन्धानेन चादष्टभावात्मकान्यतरसाध्यत्वमिति वाच्यम्‌, 
तदानीमदष्टाभावयोजकस्य कारणाभावस्य वक्तुमयोग्यत्वात्‌ । न च यथा 
पुराणादिवाक्यश्रवणानन्तरक्षणावच्छिन्नात्मनि नवीनादुष्टकल्पनरूपगौरव 
भयेनादष्टाभावः साध्यते तथात्रापि कथन्नादष्टाभावः सेत्स्यतीति वाच्यम्‌, 
श्रोतव्यो मन्तव्य इत्यादि वेदव।क्यात्‌ भगवद्विषयकश्रवणजन्यशाब्दबोघस्य च 
ईङवरमननकारणत्वं क्लृप्तम्‌ । श्रवणानन्तरं सद्यः सर्वेषां मननासम्भवात्‌ । 
सम्भवे वा वारंवारमीडवरविषयकानुमानमेव मननम्‌ । उत्तरोत्तरानुमान- 
पू्वक्षणे भगवद्विषयकशाब्दबोधस्यासत्वात्‌ तस्य कारणत्वं दुवंचमित्यदुष्ट- 
द्वारा भगवद्विषयकल्ाब्दबोधस्य हेतुत्वं वाच्यम्‌ । भ्रन्यथा श्रुतिवावयस्या- 
पाथकतापत्तेः । इत्थञ्च वेदववक्यानुरोधेन भगवद्विषयकशाब्दबोधस्यादृष्ट- 
दवारा कारणत्वस्य क्लृप्ततयादृष्टाभावसाघकनिरुक्तानुमानस्य बाधितत्वात्‌ । 
नच श्रोतव्य इति श्रुतिवाक्यात्‌ सामान्यतः पुराणादिवाक्यतः श्रुतभगव- 
तप्रभावेऽप्यात्मनि कथमदष्टसिद्धिरावश्यकी, भ्रतएव श्रुतो हि भगवान्बहुशः 
श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणेष्विदानीं मन्तव्यो भवतीत्युदयनचरणोक्तिरपि सङ्ध- 
च्छते इति वाच्यम्‌ । श्रोतव्यः शर्‌ तिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिरिति 


. 
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कर्तव्यः । स च न प्रमाणज्ञब्दजन्यश्ञाब्दत्वरूपः । तदवच्छिन्ना- 
भावस्य तदात्मन्यसत्त्वात्‌ । श्रत : परिशेषा्रेदवाक्यजन्यश्ाब्दत्व- 
रुप एवादृष्ट विशेषजनकतावच्छेदकः ध्मः सिद्ध्यति । 

न चेवं निषादस्थपतावपि विद्याविरहोऽनुमीयताम्‌, अ्रपू्वे- 
विद्यायाः कल्पनागौरवप्रसङ्कपराहतत्वात्‌, प्रसिद्धविद्यायाइ्च 
बाधादिति वाच्यम्‌, लक्षणाकल्पनगौरवभयान्मीमांसापरिशोधित- 
न्यायात्‌ निषादस्थपतिपदस्य त्रैर्वाणकेतरपरत्वे सिद्धे याजनान्थ- 





श्रुतिविशेषसहकारेण श्रुतिवाक्यजशान्दवोधस्येव मन्तव्यत्वमुन्नीयते । 
उदयनचरणवाक्येऽपि पुराणादिपदमनुवादाथकमर्थात्‌ श्रुतिप्रतिषा्याथंप्रति- 
पादकत्वेन प्रमाणपदं कथञ्चिदूपयोगि परराणादिश्रवणमपि । 

वस्तुतः पुराणादिव।क्यतस्त्त्तदवतारप्रणाल्या भगवद्‌ गणानुवादे 
युश्रुषा जायते । पर्चात्‌ कठिनेऽपि श्रुतिवाक्ये गुश्रूषा भवति । मननाङ्खता 
च श्रतिवाक्यश्रवणजन्यभगवद्विषयकशाब्दबोघस्येव विचारनिरचयत्वात्‌ । 
रन्यथापभ्रंशशब्दादषि श्रुतमगवत्प्रभावस्यापि यथोक्तमननसिद्धिः स्यात्‌ । 
तत्सिद्धये च तथा विघात्मन्यपि मनना ङ्ख।दुष्टकल्पनं स्यादिति सर्वथेवा- 
नुभवसिद्धं प्रतिमातीति पूर्वापिरविचारपर्यालोचनया वेदवाक्यजश्रवणजन्य- 
जलाब्दबोधस्य तत्त्वेन श्रूतिरूपेणापि लक्षणाकरणबहुत रादृष्टाकत्पनसहितेन 
मननाद्खतेति सिद्धान्तो ग्रन्थकृतां साधीयानिति ध्येयम्‌ । 


उक्तानुमानं प्रतिः 4 4१ 2 
शङ्धुतेन चेति। तथा च निषादस्थपति; श्रपूवेविद्यातदभावान्यत- 


रवान्‌ मेयत्वादित्यनुमानाकारः । उत्तरयति “लक्षणाकल्पनेति” । मीमांसा 
परिशोधितन्यायात्फलमुखगौ रवन्न दोषायेति न्यायात्‌ मखे श्रादौ लक्षणाया 
ग्रकल्पनात्मकलाघवरूपफलमवाप्य पडचादपूवे विद्याकल्पनगौरवं न दोषायेति 


लौकिकव्यवहारमूलन्यायस्यानुपदमेव प्रदशितत्वादिति ध्येयम्‌ । 


१. नष्टान्यक्षराणि 1 





-सस्कृतव्याव्ययोपेतः ६ 


थानुपपत्त्या विद्यासिद्धौ विद्यःविरहानुमानस्य बाधितत्वात्‌ । 
“श्रोतव्यः श्नुतिवाक्येभ्यः'' इत्यत्र श्रुत्तिपदस्य वेदत्वविशिष्टवाच- 
कतया वेदवाक्यजन्यश्न वणे तात्पयं कल्पने मुख्या्थत्यागायोगात्‌ । 
किञ्च विश्िष्टवाचकपदस्य विशञेष्थतावच्छेदकेन केवलेन बोध- 
जनने न लक्षणेतयाज्ञामाच्रम्‌, केवलविश्ञेष्यतावच्छेदकस्य शक्य- 
तानवच्छेदकत्वेन तेन रूपेण बोधे शक्तेरसामर्थ्यात्‌ । शक्यता- 
वच्छेदककोटिनिविष्टत्वमात्रेण शक्तिगम्यत्वे प्रमाणभमागस्यापि 
त्यक्तुमुचितत्त्वात्‌ गौरवात्तस्मात्कारण तावच्छेदकादिगौरवभयाद्‌ 
दिध्यादिवाक्ये न लक्षणा समुचितेति वेदवाक्यजश्रवणमेव मन- 
नाङद्धम्‌ । न चेवं ‹ श्रुतो हि भगवान्‌ बहुशः श्रुतिस्मृती तिहास- 
पुराणादिभ्य इदानीं मन्तव्यो भवति इत्युदयनचरणवाक्यविरोध 
इति वाच्यम्‌, तत्र स्मृत्यादिग्रहणस्य संवादा्थत्वात्‌ । तस्माद्‌ 
वेदवाक्यादेव श्रवणं मननाद्धमिति श्रवणानन्तरं मननम्‌ । 
तचचानुमानं हेतुसाध्यम्‌ । हितवइच कायंत्व!दय श्राचारयेरकताः । 
तथा हि- 


कार्यायोजनधृत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रुतेः । 
दाक्यात्संख्याविज्ञेषाच्च साध्यो विरद विदन्ययः । इति 





श्रोतव्यो मन्तव्य इत्यत्र मननप्रकारं प्रदशेयति-हेतव इति । तत्र कायं 
त्वहेतुकं प्रथममनुमानम्‌ । तथा च जन्यक्रत्यजन्यजन्योभावः स्वोपादानगो- 
चरापरोक्षज्ञानचिकीर्षाक्रितिजन्योजन्यतावच्वादित्यनुमानज्रीरं पक्षादौ श्रुति" 
विज्ञेषणदानस्य फलं दशयति कृतावित्यादि । न्यायनये जन्यमात्रस्येवेश्वर- 
कृतिजन्यतया जन्यत्वविशेषणानुपादाने कृत्यजन्यभावस्याप्रसिद्धत्वात्‌ पक्षा- 


१. “जन्यत्व' इति वेति सन्दिग्धाक्षरम्‌ । 


१० प्रमाणप्रमोदः 


रत्र कार्यत्वहेतुकं प्रथममनुमानम्‌ । कायंत्वं च जन्यभाव- 
त्वम्‌ । पक्षहच जन्यकृत्यजन्यो जन्योभावः । कृतौ जन्यत्वविजशेषणं 
च न्यायनये पक्षाप्रसिद्धिवारकम्‌, परनये तूपरञ्जकम्‌, पक्षे विहे- 
षणस्योपरञ्जकस्यापि दानात्‌ ! जन्ये जन्यकृत्यजन्यत्वविजञेषणं 
चांशतः सिद्धसाधनवारणाय । भावत्वविज्ञेषणं च साध्यस्य 
स्वोपादानेत्य देरंशतः प्रसिद्धिवारणाय । हेतौ भावत्वविशोषणं 
च व्यभिचारवारणाय । साध्यं च स्वोपादानगोचरापरोक्षज्ञान- 
चिकीर्षाङृतिजन्यत्वम्‌ । श्रपरोक्षज्ञानादीनां स्वोपादानगोचरत्व- 





प्रसिद्धिः । मीमांसकनये नित्यङ्ृतेरस्वीकारान्नाप्रसिद्धिसम्भावनेति । तन्मते 

उपरजञ्जंकमर्थादात्मरूपकीत्तंना्थमेव तद्विशेषणमिति भावः दशितः । 
सिद्धसाधनेति । तथा च जन्यभावमात्रस्य पक्षत्वे घटादेरपि पक्षा- 

न्तरगततया तत्र साध्यस्य सिद्धत्वात्‌ सिद्धसाधनम्‌ । भावत््वेति पक्षे भावत्व- 


विशेषणानुपादाने गृहेः दिना भूमिकम्पेन वा दण्डादिनिपातेन 
घटादिष्वंखजननात्‌ तादुशध्वंसे जन्यकृत्यजन्ये स्वोपादानेत्यादिसाध्या 


प्रसिद्धिः । ध्वंसस्योपादानकारणस्यैवा प्रसिद्धत्वात्‌ समस्तसाध्याप्रसिद्धिः } 
समवेतकार्थस्य एव समवायिकारणस्य नैयायिकैः स्वीकारात्‌ । दुचीकटा- 
हन्यायाच्च हेतुविशेषणस्य फलं दर्शंयति हेताविति । हेत्वंशे जन्यत्वानुपादाने 
जन्यत्वमात्रस्य ध्वंसे सत्वात्‌ तत्र साध्यस्यासत्वाद्व्यभिचारः स्फुट एव । 

एवं भावत्वमात्रस्य हेतुत्वे हेतोनित्यभावे जात्यादौ नित्यभावमात्रे 
सत्वात्तत्र साध्यस्यासत्वादव्यभिचार एव स्यादित्युमयविशेषणस्य व्यमिचार- 
वारणेमव फलमिति भावः। 

साध्यांशे स्वोपादानगोचरत्वविशेषणं तथा सिषाधयिषया ब्रथ- 
विज्ञेषफलं किमपि नास्ति) किन्तु स्वोपादानगोचरापरोक्षज्ञानचिकीर्षा- 


१, नष्टान्यक्षराणि । 





संस्कृतव्याख्ययोपेतः ११ 


विशेषणं च तथा सिषाधयिषया । तथा च जन्यकृत्यजन्यो जन्यो 
भावः स्वोपादानगोचरापरोक्षज्ञानचिकीर्षाकतिजन्यो जन्यभाव- 
त्वादित्यनुमानश्रीरम्‌" । स्वत्वाननुगमपक्षे तु स्वविषयसमवेतत्व- 
स्वजन्यत्वोभयसम्बन्धेन प्रत्यक्षादिमत्त्वं प्रत्येकं साध्यम्‌ स्वपदं 
चात्र परिचायकमित्यनुगमः । जन्यत्वं स्वाधिकरणसमयाव्यव- 
हितोत्तरसमयोत्पत्तिकत्वं न तु स्वनिष्ठकारणता निरूपितकार्यता- 





कृतिजन्यत्वरूपेणेव साघनकततु रिच्छास्ति । साऽपि इच्छा दृष्टान्तसाम्याय । 
तथां च यथा घटादिकार्यं कुलालसमवेतापरोक्षज्ञानचिकीर्षादिजन्यं भवति 
तथा जन्यज्ृत्यजन्यजन्यो भावः क्षित्यङ करुरादि ईर्वरसमवेतसाधकाद्युपादान- 
गोचरप्रत्यक्षादिजन्यः । तावद्द्रयणुकादिविषयकप्रत्यक्षं भ्रस्मदादीनां न` 
सम्भवति इति तावदुपादानगोचरभ्रत्यक्षादिरीश्वरस्येव सम्भवतीति तदा- 
श्रयत्वेनेर्वरसिद्धिरिति मावः । उक्तरूपेण साध्यांशे व्यभिचाराद्यवारक- 
स्यापि विज्ञेषणस्य दाने न कापि क्षतिरिति हृदयम्‌ । उक्तानुमानस्य स्वत्व- 
घटितत्वेन न तामान्यानुमानता इति प्रकारान्तरेण श्रनुमानं दयति-- 
“स्वत्वाननुगमपक्षे त्विति ।” तथा च जन्यकृत्यजन्योभावः शक्षित्य- 
उकुरादिः स्वविषयसमवेतत्वस्वजन्यत्वोभयसम्बन्धेन प्रत्यक्षवान्‌ चिकी- 
षावान्‌ कृतिमान्‌ वा जन्यभावत्वादित्यनुमानशरीरस्थसम्बन्धघटकस्व- 
त्वस्य परिचायकत्वात्‌ विषयससवेतत्वजन्यत्वोभयसम्बन्धरचैवफलं साध्य- 
तावच्छेदकसम्बन्धत्वादित्याशयः । 





१. अदष्टाद्रारकोपादानगो चरजन्यकृत्यजन्यं समवेतं जन्यम्‌ अदृष्ट्रागभावव्याप्य 
प्रागभावाप्रतियोख्युपादानगोचरापरोक्षज्ञानचिकीर्षाकतिमज्जन्यम्‌, समवेतत्वे सति प्राग- 
भावप्रतियोगित्वात्‌, यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः, तथा चतत्‌, तस्मात्तथेति वद्ध मानो- 
पाध्यायाः । यद्रा कायंप्रदं 'तात्पयेपरम्‌, तथा च वेदग्रामाण्यसम्पादकतात्पयधिारतया 
परमेदवरसिद्धिरिति भगीरथठक्कुराः । 





१२ प्रमाणप्रमोदः 


श्रयत्वम्‌, श्रतिरिक्तस्य जन्यजन क भावस्याभावात्‌, नियतपूर्वो- 
तरभावादिरूपत्वे च शोषवेयर्थ्यात्‌ । नच स्वाधिकगणसमयध्वं- 
साधिक रणसमयध्वंस्ानधिकरणत्वे सति स्वाधिकरणसमयध्वंना- 
धिकरणत्वरूपस्य स्वाधिकरणसमयाव्यवहितोत्तरत्वस्य नित्यकृतेर- 
परपिद्धेजन्यकृतेऽच सर्गादावभावात्‌ कथमिदमनुमानमिति वाच्यम्‌, 
स्वाधिकरणसमयविशिष्टसमयोत्पत्तिकत्वस्य स्वाधिकरणसमया- 
व्यवहितोत्तरसमयोत्पत्तिकत्व (विशिष्ट ) शब्दार्थत्वात्‌ । समय- 
विशिष्टत्वं च स्वध्वंसाधिकरणसमयध्वं 6्ानधिकरणत्वस्वध्वंसा- 
धिकरणत्वाभ्याम्‌ । समयश्च क्षणः नातः पृवेसगोत्पन्नाङ्कुरा- 





“श्रतिरिक्तस्येति ।” भ्र्थात भ्रखण्डोपाधिरूपस्य कारणत्वस्य का्य- 
त्वस्य वा स्वीकारादितिभावः । “नियतधूर्वोत्तरेति"' । तथा च स्वाव्यवहितो- 


त्तरक्षणोत्पन्नततकत्वं कारणत्वम्‌ । स्वाग्यवदहितपूरवंवत्तितत्कत्वं कार्यत्वम्‌ । 
एवं सति निरक्तकारणताघटकपदःथमात्रनिवेशेन कायेत्वस्यापि क्वचन 
सम्भवात्‌ निरुक्तकायेत्वघटकपदा्थेमात्रस्य वा निवेशेन कारणत्वस्यापि 
निवंचनसम्भवेन स्वनिष्ठकारणतानिरूपितकायंताश्रयत्वमित्यत्र॒ शेषवं- 
यर्थ्यात्‌ । भ्र्थात्‌ तावत्पदार्थघटितकायंतानिवरेशस्य वैयर्थ्यादित्याशयः। 
निरुक्तानुमाने शडकते न चेति । वाच्यमित्यग्रेणान्वयः । “नित्यकृतेरिति 1" 
नित्यकृतेस्तु स्वाधिकरणसमयध्वंसानधिकरणमयस्याप्रसिद्धत्वादप्रसिद्धिः 
यतइच नित्यकृते रनाद्यनन्तत्वात्‌ । उत्तरयति ““स्वाधिकरणसमयवि शिष्टेति” । 
समयइचात्र क्षणः तथा च स्वविषयसमवेतत्वस्वाधिकरणक्षणविरिष्टक्षणो- 
त्पत्तिकत्वो भयसम्बन्धेनोपादानप्रत्यक्षादिकं साध्यमित्य्थः । ग्रत्र प्रथमक्षण- 
पदं विहाय समयपदोपादाने दोषमाह --“नात'' इति । पूर्व॑सरगंस्िन्नो यः 
भाविर्गोत्पन्नाङ कुरोपादानगोचरयोगिसाक्षा (त्का)रस्तदधिकरणीभूतो यो 


 निरूताभ्रिमसर्गीयाङकु रोत्पत्तिक्ष(ण) विनष्टः तिरुक्तमोगिसक्षात्कारसमान- 
-क्षणोत्पन्नादृष्टरूपः समयस्तमादाय सिद्धसाधनम्‌ । अ्रत्र प्रथमं स्वं भावि- 


संस्कृतव्याख्ययोपेतः । १३ 


दयपादानविषयकयोगिसःक्षात्काराधिकरणाङ्कुरोत्पत्तिसमयविन- 
ष्टादृष्टस्वरूपसमयमादायाङ्‌कु रादौ सिदधिसाधनम्‌ । न वा पूवं- 





सर्गोत्पन्नाङः कु रोत्पादनगोचरयोगिसाक्षात्काररूपं तदधिकरणीभूतो यः 
तदीयोत्पत्तिक्षणोत्पन्नः तत्पूवेसमयोत्पन्नौ वा भाविसर्गीयाङ्कु रोत्पत्ति- 
क्षणविशिष्टः स्थूलो लम्बायमानोऽदृष्टरूपसमयः । द्ितीयस्वपदेन तमादाय 
तद्रूपाधिकरणसमयतो भाविसर्णीयाड क रोत्पत्तिक्षणस्तद्रूपाधिकरणमुहुतश्नण- 
मनधिकरणमडः कु रोत्पत्तिक्षणः द्वितीयस्वपदग्राह्यो यो निरूक्तादुष्टरूपस्सम- 
यस्तद्रूपाधिकरणत्वमपि निरुदत। ङक रोत्पत्तिक्षणे इति स्वविषयसमवेतत्व- 
स्व,धिकरणसमयविशिष्टक्षणोत्पत्तिकत्वोभयसम्बन्धेन निरक्तयोगिसाक्षा- 
त्कारत्वं भाविसर्गीयाङ्कुरे सिद्धमेवेति सिद्धसाधनम्‌ । क्षणपदोपादाने च 
निरक्तादृष्टरूपसमयस्य क्षणत्वाभावात्‌ वास्तविकपूवंसर्गीयोपादानप्रत्यक्ना- 
धिकरणीमूतो यः पूवेसर्गीयक्षणः तद्विशिष्टस्तदीयद्वितीयः क्षणः, ताद्श- 
क्षणोत्पत्तिकत्वस्य भाविसर्गीयाङ्कुरादौ बाधितत्वान्न सिद्धसाघनत्वस्य 
सम्भावनेति ध्येयम्‌ । रत्र द्वितीयक्षणपदानुपादाने स्वाधिकरणक्षणविशिष्ट- 
समयोत्पत्तिकत्वस्याभिधाने दोषमाह - “न वा पूवकालीनेत्यादि ।” तथा 
च विद्यमानसर्गीय एव पूवेकालोत्पन्नो योऽङ्कं रस्तदुपादानविषयको यो 
भावियोगिसाक्षात्कारः तत्तृतीयक्षणविनष्टो यः पू्वेकालीननिरक्ताङ्कु रोत्प- 
त्तिक्षणोत्पन्नोऽदष्टविशेषस्तमादाय सिद्धसाघनमित्यथेः, प्रथमस्वपदेन भावि- 
योगिसाक्षात्कारस्य ग्रहणम्‌ । द्वितीयस्वपदेन तदधिकरणीभूतः प्रथमस्तदुत्प- 
त्तिक्षणः तमादाय तद्ध्वंसाधिकरणं द्वितीयक्षणः तदृध्वंसाधिकरणत्वं तृतीय- 
क्षणे तदानीमेव निरुक्तादुष्टविनष्टत्वाद्‌ द्वितीयक्षणध्वंसानधिकरणत्वं तत्रा- 
क्षतमेव । स्वपदग्राह्यनिरुक्तयोगिसाक्षात्कारप्रथमक्षणध्वंसाधिकरणत्वमयपि 
तदद्वितीयक्षणो यस्तादुशादुष्टनाशपूर्वक्षणस्तदवच्छेदेन विनश्यदवस्थे 
निरुक्तादुष्टे वत्त॑ते इति निरुक्तो भयसम्बन्धेन तादुशपूवंकालोत्पन्नाङ्कररोपा- 
दानविषयकयोगिपतक्षात्काररूपसाध्यवत्वं निरक्तयोगिसाक्षात्कारप्रथमक्षण- 
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कालोनाङकु राद्युपादानविषयकभावियो गिसाक्षत्कारतृतीयक्षणवि- 
नष्टपूवेकालोनाङ्कु रोत्पत्तिकालीनादृष्टादिकमादायाङ्कुरादौ सि- 
दसाधनम्‌ । तादृश्समयोत्पत्िकत्वं च स्ववृत्तित्वस्ववृत्तिध्वंस- 
प्रतियोग्यवृत्तित्वाभ्यां तादृशसमयविशिष्टत्वम्‌, तेन पृवेसर्गय- 





विशिष्टनिरुक्तादुष्टरूपसमयोत्पत्तिके निरुक्तयोगिसक्षात्कारपूवेकालो- 
त्पन्नाङ्कुरे सिद्धमेवेति स्फुटतरमेव सिद्धसाधनम्‌ । द्वितीयक्षणपदोपादाने 
च निसक्तयोभिसाक्षात्कारप्रथमक्षणविशिष्टो यः क्षणः स च तददितीयक्षण 
एव । तदृत्पत्तिकत्वस्य निरक्ताङकुरे ब्राधितत्वात्‌ तस्य च पूवेकालोत्पन्न- 
त्वात्‌ निरुक्तलम्बायमानादृष्टरूपसमयस्य क्षणत्वाभावान्न तमादाय सिद्ध- 
साधनत्वस्य सम्भावनापीति ध्येयम्‌ । स्वविषयसमवेतत्वस्वाधिकरणक्षण- 
वििष्टक्षणोत्पत्तिकत्वोभयसम्बन्धेन प्रत्यक्षादेः साध्यत्वं पयेवसितम्‌ । 
भ्रतरोत्पत्तिः केति प्रदशेयति--“तादृश्चसमयोत्पत्तिकत्वञ्चेति ।” तया 
च स्ववृत्तिध्वंसप्रतियोग्यवृत्तित्वोभयसम्बन्धेन स्वाधिकरणक्षणविरिष्टक्षण- 
विशिष्टत्वमेव तादशक्षणोत्पत्तिकत्वम्‌ । श्रत्र प्रथमसम्बन्धानुपादाने दोष- 
माहू--' तेनेति ।” पूव॑सर्गीयो यो विद्यमानसर्गेत्पन्नक्षित्युपादानगोचरो 
` योगिसाक्षात्तारः तमादाय सिद्धसाधनमित्यथेः । व्यतीतसगं भाविसर्गत्पि- 
न्नक्षित्युपादानगोचरो योगिसक्षात्क) रस्तद्विशिष्टत्वम्‌ विद्यमानसर्गीयक्षितौ 
वत्ते । तथा हि पूवेसर्गीययोगिसाक्षात्कारस्य यः प्रथमक्षणः तद्विशिष्टो 
यस्तस्यैव द्वितीयक्षणः तद्विशिष्टत्वं पूर्वोक्तिप्रथमसम्बन्धेन क्षितावस्ति। 
स च सम्बन्धः स्ववृत्तिध्वंसाप्रतियोग्यवृत्तित्वरूपः स्वनिरुक्तद्वितीयक्षणः, 
तद्वत्ती यो ध्वंसः स तत्पुवंक्षणध्वं सः तस्प्रतियोगी स एव पूवक्षणः तद्वृत्ति- 
त्वस्याग्रिमसर्गोत्पिन्नक्षिताव बाधितत्वात्‌ । स्ववृत्तित्वरूपद्वितीयसम्बन्धोपादाने 
च निरुक्तसाक्षात्कारद्धितीयक्षणे श्रग्रिमसर्गीयक्षितेवृ त्तित्वाभावात्‌ स्ववृत्ति- 


त्वरूपद्धितीयसम्बन्धेन तद्विरिष्टत्वस्य तव्रासभवानन सिद्धसाधनमिति 
भावः । 





-सस्कृतव्याख्ययोपेतः । | १५ 


क्षित्युपादानगोचरयोगिसाक्षात्कारमादाय विद्यमानसर्गायक्षित्यु- 
पादानगोचरयोगिसाक्षात्कारमादाय वा न सिद्धसाधनम्‌ । श्रत्रो- 
त्पत्तिनिवेश्ावस्यकत्वेऽपि द्वि तोयक्षणपदं न देयमिति मन्तव्यम्‌ । 
समवायेन जन्यभावत्वावच्दछिन्नं प्रति लौकिकविषयत्वादिना 
साक्षात्कारादोनां जनकत्वमनुकूलतकंम्‌लमत्रेति ।\ १। 





द्वितीयसम्बन्धस्य फलमाह - ‹ विद्यमानसर्गायित्यादि ।" तंथा च 
विद्यमानसर्गं एव क्षित्युत्पादः । कियदिनोत्त रं निरुक्तक्षित्युपादानगोचर- 
योगिसाक्षात्कारो जातः । तदीयप्रथमक्षणविशिष्टद्वितीयक्षणे निर्क्तक्षति- 
रूपकायंस्य वृत्तित्वात्‌ स्ववृत्तित्वरूपद्टितीयसम्बन्धेन तद्विरिष्टत्वस्य निरुत- 
क्षिताववाधितत्वात्‌ सिद्धसाधनम्‌ । स्ववृत्तिध्वंसप्रतियोग्यवृत्तित्वस्व- 
रूपप्रथमसम्बन्धोपादाने च स्वं निरूक्तसाक्षात्कारस्य द्ितीयक्षणः तद्वृत्ति- 
ध्वंसप्रतियोगी तत्साक्षात्कारस्य प्रथमक्षणः निरूक्तक्षितिरूपकायंस्य तत्र 
वत्तंमानतया तदवृत्तित्वाभावान्न प्रथमसम्बन्धसम्पत्तिरित्यतो न सिद्धसाधन- 
मिति च्येयम्‌ । 

उत्पत्तिनिवेशस्यावरयकत्वे द्वितीयक्षणपदं न देयमिति मन्तव्यमिति । 
अयमाशयः यत्र॒ विद्यमानसगं एव प्रथममडः कुरोत्पत्तिः तस्मिन्‌ सगं एव 
कियदिनौत्तरं भूताडः कुरोपादानविषयकयोगिसाक्षात्कारः निरुक्ताडः कु- 
रोत्पत्तिक्षणोत्पन्नादुष्टरूपसमयस्य निसर्क्ताङ्कर रोपादानसाक्षात्कारतृतीय- 
क्षणे नाशः । एवं लम्बायमानादुष्टरूपसमयः भरत्राड कुरोपादानसाक्षात्कार- 
श्रथमक्षणविरिष्टो यो निरुक्तादष्टरूपसमयः तस्य प्रथमक्षणध्वंसाधिकरण- 
तदद्वितीयक्षणघ्वं सानधिकरणत्वमस्ति । तत्त तीयक्षणे तस्य विनष्टत्वात्‌- 
स्वपदग्राह्यप्रथमक्षणध्वंसाधिकरणत्वमपि तदीयद्धितीयक्षणावच्छेदेन चा- 
स्तीति तादृशप्रथमक्षणविशिष्टनिरुक्तादुष्टरूपस मयोत्पत्तिकत्वस्य निर 
क्ताङ्कूरे सत्वात्‌ सिद्धमाधनरूपदोषवारणाय द्ितीयक्षणोपादानमस्ति ) 
तदुपादाने च निरक्तादृष्टरूपसमयस्य क्षणत्वाभावादेव नोक्तसिद्धसाधनम्‌ । 
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ग्रत्र॒ यदि स्ववृत्तित्वस्ववृत्तिध्वसंप्रतियोग्यवृत्तित्वो मयसम्बन्धेन तद्रत्वंमेव 
तदुत्पत्तिकत्वं तदा स्वाधिकरणप्रथमक्षणविरिष्टो निरुक्तादष्टरूपः 
समयो भवनु । परन्तु उक्तोभयसम्बन्धेन तद्िशिष्टत्वरूपतदुत्पत्तिकत्वं 
निरुक्ताङ्कुरे नास्ति । निसकेताड कुररूपकायेस्य ताद्शादष्टरूपसमय- 
वृत्तित्वसत्वेऽपि स्ववृत्तिष्वंसप्रतियोगी यः निरुक्तसाक्षात्कारप्रथमक्षणः 
तत्तत्पूवे नानाक्षणस्य तदवृत्तित्वाभावादेव न तादृशसमयोत्पत्तिकत्वमित्ये- 
ताद्शोत्पत्तिपरिष्कारे नाव्यक्ता द्ितीयक्षणोपादानस्येति ध्येयम्‌ । 


न चोत्पत्तिनिवेशस्यावदर्यकत्वे इति कथमुक्तम्‌ । तदनिवेशे स्वक्षणा- ` 
व्यवहितोत्त रक्षणवृत्तित्वमेव यदि स्वजन्यत्वमुच्यते तदा भूताङ्कु रोपादानगो- 
चरो यो निरक्तयोगिसाक्षात्कारस्तदीयप्रथमक्षणविशिष्टो यस्तदीयद्ितीय- 
क्षणः निरुक्ताङः कुरस्य तद वृत्तित्वात्‌ सिद्धसाधनम्‌ प्रकृतस्थले दुर्वारमेव । 
तादृशक्षणवत्तिजन्यभावे घटादौ तद्वृत्तिद्रव्यत्वादौ चातिव्याप्तिरिति वाच्यम्‌, 
स्वक्षणाव्यवहितोत्त रक्षणव्यव हितोत्तरक्षणाविरिष्टत्वस्येव तादृशोत्पत्तिकत्व- 
पदेन विवक्षितत्वात्‌ । वरिष्ट्यञ्च स्ववृत्तित्वस्ववृत्तिप्रागभावप्रतियोगि- 
त्वोभयसम्बन्धेन । तथा च प्रकृतस्थले योगिसाक्षाटरप्रथमक्षणविरिष्टो 
यस्तदीयद्वितीयक्षणस्तद्‌वत्तित्वं तत्र॒ नास्ति, निसक्ताङ्कुरप्रागमावस्या- 
कर रक्षण एव नष्टत्वात्‌ । 

एवं तत्पू्वोत्पिन्नघटादिप्रागमावस्यापि निरुवतक्षणेऽविद्यमानत्वात्‌ 
नित्ये च प्रागभावप्रतियोगित्वस्येवासत्वात्‌ । एतादशोत्पत्तिनिवेशे द्वितीयक्ष- 
णपदोपादानमावश्यकमेव । भ्रन्यथा स्वक्षणाव्यर्वाहृतोत्तरसमयोत्पत्तिकत्वमेव 
यदि स्वजन्यत्वं तदा प्रकृतस्थले निस्क्तयोगिसाक्षात्कारप्रथमक्षणविरिष्टो 
यः प्रद्शितप्रणाल्या उक्तादृष्टरूपलम्बायमानसमयः तदवृत्तित्वमपि पूर्वो- 
त्पन्नाङ्कुरेऽस्ति । ताद्शाङ्कुरप्रथमक्षणावच्छेदेन ताद्‌ शाद्ष्टरूपसमयवृत्ती 
य: तदङ्कररप्रागभावस्तत्प्रतियोगित्वमपि तादृशाङ्कुरेऽस्ति, प्रागभावस्य 
प्रतियोगिसाम्यत्वेन कायंद्वितीयक्षणे तन्नाशस्वीकारात्‌ । इत्थञ्चेतादज्ो- 
त्पत्तिनिवेशे प्रकृतस्थले सिद्धसाधनम्‌, तादश्ाङ्कुरे निरुक्त साक्षात्कारजत्व- 
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द्वितीयं चानुमानं दूयणुकारम्भपरमाणूनामायोजनाख्यं कमं 
पक्षयित्वा । तथा हि सग्िकालीनदुयणुकजनकारम्भककंयोग- 
~~~ ~ 
स्यातिन्याप्तश्चेति द्वितीयक्षणपदमावदयकमेव । तदुपादाने च तादृशादुष्ट- 
रूपसमयस्य क्षणत्वाभावादेव न काऽपि दशशितदोषसम्भावना । अत्र स्ववृत्ति- 
ध्वंसाप्रतियोगित्वस्य संबन्धत्वे सामान्याभावस्य सम्बन्धघटकस्य निवेशेऽति 
गौरवम्‌ । प्रागमावप्रतियोगित्वनिवेशे साम)न्थामावानिवेशेनातिलाघवम्‌ । 
परन्तु प्रागभावस्य यदि स्वीकारः तदा ध्वंसघरटितोत्पत्तिनिवेशस्य नाव. 
श्यकता, यदि च प्रागभावे मानाभाव इत्यादिप्राचीनमतेन युवत्या च 
प्रागमावस्य नाङ्खोकारस्तदाऽगत्था प्रदशितघ्वं्ाप्रतियोगित्वघटितोभय- 
सम्बन्धेनोत्पत्ति निवेशस्यावश्यकत्वमिति तन्मते च नावद्यकता द्ितीय- 
क्षणस्येत्यमिप्रायेण एतादुश्निवेशस्या वश्यकस्वे इति सम्भावनया तथोप- 
पादनादिति ध्येयम्‌ । 


“्नुकूलतकमूलमवरेति” इति । भ्र्थात्‌ उक्तानुमाने जन्यङृत्यजन्य- 
जन्यभावे कायत्वमस्तु, किन्तु उपादानगोचर्रतयक्षादिमज्जन्यत्व मास्तु इति 
व्यभिचारशक्ायां कायत्वं यदि उपःदानप्रत्यक्षतद्विषयककृतिमज्जन्यत्व- 
व्यभिचारि स्यात्‌ तदा स्वसमवायेन जन्यत्वावच्छिन्नं प्रति लौकिकविषय- 
त्वादिना उपादान परतयक्षतद्विषयककृत्यादीनां जनकत्वं न स्यात्‌ । तत्रापि 
व्यभिचारोद्‌ भावने कार्यार्थं कारणे तप्त्य्थं भोजनादौ प्रवत्तिनं स्यात्‌ इति 
सवत्र स्वक्रियाव्थाघात एव स्यात्‌ इत्येव ग्रन्थक्रतामाद्यः, “"व्याघाता- 
वधिराशंका तकंश्शंकात्रधिर्म॑तः'' इति न्यायसिद्धान्तादिति ध्येयम्‌ । ` 


द्वितीयानुमानं विशदीकरोति । “द्वितीयमिति” प्रामाण्यकर्मसामान्य- 
स्य पक्षत्वे प्रंशातः सिद्धसाधनमिति । सवेकाले शिवपृजादिसमये पाथिव- 
शिवनिर्माणादिसमये योगिप्रत्यक्षविषयीभूतप्रामाण्यद्रयस्य यः सयोगो जातः 
सच योगिप्रयत्नेनेव । तादुशकमंणि योगिप्रयत्नजन्यत्वं सिद्धमेवेति सिद्ध- 
साधनमित्यथः । सर्गाद्यकाले योगिनाभसम्मवात्‌ तत्कालीनकमणि परिशे- 


< र प्रमाणप्रमोदः 


जनकं कमं प्रयत्नजन्थम्‌, कममत्वात्‌ चेष्टावत्‌* । परमाणुकर्मसा- 
मान्यस्य पक्षत्वे परमाणुगोचरयोगिप्रयत्नमादाय सगकालीनपर- 
` माणुकमण्यंशतः सिद्धसाधनं स्यात्‌ इति विशिष्य पक्षता, चेष्टा- 
यामन्वयव्यतिरेकग्रहात्‌ । गृहीतं सामान्यतः कमंत्वावच्छिन्नं प्रति 
प्रयत्नस्य कारणत्वमत्रान्वयेन भ्रनुक्‌लतकम्‌लमिति ।\२॥ 

, तृतीयं च क्षितौ पतनाभावं पक्षयित्वा। तथा हि क्षितौ 
पतनाभावः पतनप्रतिबन्धकप्रयोज्यः गुरुवृत्तिपतनाभावत्वात्‌", 
घटादिवृत्तिपतनाभाववत्‌ । 





षात्‌ भगवत्प्रयतनजन्यत्वमेव सेत्स्यति, इतिभावः । “श्नुकूलतकंमूलमिति” 
इति -तथा च सर्गा्यकालीनद्ूयणुकारम्भकपरमाणुकर्मेणि करमेत्वमस्तु 
प्रयत्नजन्यत्वं मास्तु इति व्यभिचारशङ्कायां कमेत्वं यदि प्रयत्नजन्यत्व- 
व्यभिचारि स्यात्‌ तदा प्रयत्नजन्यतावच्छेदकं न स्यात्‌ । भ्र्थात्‌ तकं 
बाधोऽनुधितः । तेन च अ्रपाद्याभावेनापादकाभावसिद्धिः सम्पाद्यते । अत्र 
रापाद्यः प्रेयत्नजन्यत्वाभावः तदभावः प्रयत्नजन्यत्वं तच्च चेष्टादावन्वयन्य- 
तिरेकेण निर्णीतमस्ति, तद्‌धेतुना भ्रापादकस्य प्रयतनजन्यत्वव्यभिचारस्या- 
भावः सिद्ध्यतीति व्यभिचारशंकानिवृत्तिः । कायंकरणभवेऽपि श्रन्यथा 
उद्धाव्य व्यभिचारशंकने सवत्र स्वक्रियाव्याघात एव प्रतिबन्धकः । भ्रन्यथा 
धूमाथं वह न्यानयने, तृप्त्यर्थं भोजन्करणे वा प्रवृत्तिनं स्यात्‌ । विनाऽपि 
वह्नि धूमो भवतु, विनाऽपि भोजनं तृप्तिः स्यादिति व्यभिचारशंकाकरनिय- 
तत्वादित्याशयः । 
तृतीयानुमानं प्रदशंयतीति--“"तृतीयञ्चेति"' । घटादिवृत्तीति देव- 

दत्तधृतघटादिवृत्तीत्यथंः । यद्यपि पतनः मावोऽत्यन्तामावः स च नित्यः तत्र 

१. परमाणुकमं प्रयत्नजन्यं कमंत्वादित्यनुमानमुक्तम्‌ । यद्वायोजनं व्याख्यानम्‌, 
तथा च वेदव्याख्यातृतया भगवतः सिद्धिरिति भागीरथठक्कुराः 1 

२. ब्रह्माण्डधुतिः प्रयत्नवत्संयोगसाध्या धुतित्वादिति भगी रथठक्कु यः । 
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न च पतनाभावः पतनत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकः सामान्या- 
भावः, स च घटे क्षितौ चेक एव, तस्य च पतनप्रतिबन्धप्रयो- 
ज्यत्वं सिद्धमेवेति सिद्धसाधनमिति, वाच्यम्‌, क्षितिवृत्तिपतनाभावा- 
धिकरणता पतनप्रतिबन्धकप्रयोज्या गुरुवृत्तिपतनाभावाधिकर- 
णतात्वात्‌ घटवृत्तिपतनाभावाधिकरणतावदित्यनुमाने तात्पर्यात्‌ ! 
तत्र च क्षितौ ब्रह्माण्डे वाऽऽधारबाधे पतनाभावसाघ्यको भगवतः 
प्रयत्न एव परिशेषात्‌ पतनप्रतिबन्धकः सिद्ध्यति, वियति 
निङ्चलश्येनहारीरे प्रयत्नस्य पतनग्रतिबन्धकत्वदशंनात्‌ इति ॥३॥ 

'चतुर्थेञ्च ब्रह्माण्डनादां पक्षयित्वा । तथा हि जन्यकृत्य- 
जन्यो नादः प्रयत्नस्यादृष्टमद्वारीकृत्य प्रयोज्यः, नाडत्वात्‌, 
मुद्गरप्रहारभ्रयोज्यघटनारवत्‌ । ब्रह्माण्डनाहत्वेन पक्षतायाम- 
ङ्कु रादिनाशे सन्दिग्धानेकान्तिकं स्यादिति सामान्यतः पक्षता । 





कस्यापि प्रयोज्यत्व नाऽस्ति, तथापि अत्र तत्सत्तानियतसत्ताकत्त्वरूपं क्षेभि- 
कप्रयोज्यत्वमेव ग्राह्य तच्च नित्येऽपि सम्भवतीति भावः। “वियतीति'"-- 
तथा च पतनप्रतिबन्धकत्वं प्रयत्नस्य प्रत्यक्षसिद्धमित्यतो नात्र व्यभिचारादि- 
शंकासम्भावनापि--इति हदयम्‌ । 

चतुथेमनुमानमाह्‌ । चतुर्थञ्चेति"-ब्रह्माण्डनाशमिति सामान्यतः 
नाशत्वेन पक्षत्वे मुद्गरं प्रहारयन्‌ घटादिनाशप्रयतनजन्यत्वं सिद्धमेवेत्यं शतः 
सिद्धसाधनम्‌ । ब्रह्याण्डनाशत्वेनाऽपि पक्षतायां दोषमाह “सन्दिग्धानेका- 
न्तिकमिति'" । अयंभावः यत्राङ्करुरो जातः बीजवेषम्यादुसरभूमिसम्बन्धाद्रा 





१. धृत्यादेरित्योदिपदग्राह्य चतुथं मित्यथंः । 
२. ब्रह्माण्डादि प्रयत्नविनाश्यं संहारप्रतियोगित्वादित्यनुमानमिति भगीरथ- 
उक्कूराः । 


२० प्रमाणप्रमोदः 


कायेसामान्येऽदृष्टस्य कारणतया तदद्वारा प्रयत्नप्रयो्यत्वमादाय 
सिद्धसाधनमित्यदष्टमद्वारीकृत्येति साध्ये विश्लेषणम्‌ इति ।\४॥ 
पञ्चमं च पदपक्षकम्‌ । तथा हि पद्यते ज्ञायते व्यवहाराद्ध- 





स॒ नष्टः तत्र न कस्यापि प्रयत्नस्य प्रथोज्यतेति, स्फरटेव व्यभिचारशंका। 
सामान्यतो जन्यकृत्यजन्यनाश्षत्वेन पक्षतायां तादृश्चाङकररनाशस्य पक्षान्तर 
गतत्वात्‌ । न हि पक्षे पक्षसमे वा व्यभिचारशंका दोषाय इति न्यायसिद्धा- 
न्तात्‌ । पक्षबहिभूंते व्पभिचारशंकायःमेव सन्दिग्धानेकान्तिकत्वादिकं 
दोषाय इति भावः ) श्रदृष्टमद्र रीकृत्य प्रयत्नप्रयोज्यत्वं साध्यम्‌ । तत्र वि्ञे- 
षणफलं स्वयमेव दर्शयत “कायेतामान्य'' इति । यत्र सृष्टिकाले केषाज्चिद्‌- 
दुष्कमेकरणाय प्रयत्नाः जाता तंश्च तेषां दुरदष्टानि उत्वादितानि, तदनन्तरं 
ब्रह्माण्डनाशो जातः, तत्र निरुक्तदुष्कमेकत्तृ णां सुखानि मा भवन्तु इति ताद्‌- 
शादु रदृष्टानामपि निरुक्तबरह्माण्डनाशे प्रयोजकत्वमवर्यम ङ्गीका्यभिति ताद्‌- 
शब्रह्माण्डनाशे निरक्तदुरदृष्टद्वा रा तेषाम्प्रयत्नप्रयोज्यत्वं निखक्तब्रह्याण्डनाश- 
स्थेति तादृशविशेषणानुपादाने स्फुटमेव सिद्धसाघनत्वम्‌ । तद्वारणायादुष्ट- 
मद्वा कृत्य इति विशेषण मुक्तमिति ध्येयम्‌ । 

पञ्चममनुमानं दशंयति--“पञ्चमञ्चेति"' । श्रयं भावः, सामान्यतो 
वाग्व्यवहारो लिप्यादिव्यवहारो वा स्वनन्वरपुरुषविश्रान्तः व्यवहारत्वात्‌ 
चैत्रतद्धिरोषक्षणप्रपुकनपूरैव्यत्रहमारवत्‌ इत्यनुमानशशरीरम्‌ । तत्र सृष्ट्ूयादि- 
काले यो वाग््यवहारो लिप्यदिव्यवहारोवासचन चंत्रादीनां सम्भवतीति 
परिशेष त्‌ ईव रीयव्यवहार एव तदानीमङ्धीकतंव्यः, तद्व्यवहार प्रवतंक- 
त्वेन ईङवरभिद्धिरिति भावः । सर्गादौ व्प्रवहारप्रवतंनाय मनृष्यादिश्रीरं 
धृत्वा एकशगीरविलिष्टेन 'जलाहरणाय घटमानय" इत्यच्चारिते तथाविघ्र- 
शरीरान्तरवना भगवता घटपातीय जलाहरणमभिचकार--इत्येवं रूपेणेव 
व्यवहार प्रवर्तनम्‌ । तत्र घटानयने जलादरर्णे वा या प्रवृत्तिः यत्>विगेषः म 
एव व्यवहार इत्याशयः । श्रत्र स्वतन्त्रपुरुषविश्रानतत्वं सजातीयप्रयत्न द्ेना- 
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मर्थोऽनिनेति पदं वृद्धव्यवहार उच्यते, स॒ च वारव्यवहारो 
लिप्यादिव्यवहारो वा स्वतन्त्रपुरुष विश्रान्तो व्यवहारत्वात्‌ । 
स्वतन्त्रपुरुषविश्नान्ततवं च सजातीयव्यवहारदशेनाप्रयोज्यग्यव- 
हारजातीयत्वम्‌ । दृष्टान्तश्च चेत्र ुद्धिवेलक्षण्यप्रयुक्तापूर्वव्यव- 
हारः । यपि व्यवहारः प्रवृत्तिरूपः, तस्य सजातीय 





प्रयोज्यकरिज्वित्प्रयतनसजातौयत्त्रम्‌ । ईइवरप्रयलनस्य नित्यत्वात्‌ सजातीय- 
प्रथतदशेनाप्रथोज्यत्वं सुतरामेवास्ति । सामान्तः प्रयल्नत्वेन जन्यप्रयतन- 
सजातीयमप्यस्ति--इति सर्गादिकालीनभगवत्प्रवतितम्यवहारे स्वतन्त्रपुरुष- 
विध्रान्तत्वूपसाध्यतिद्धिः सर्गादौ या प्रवृतिः व्यवहा रात्मकप्रयत्नः स च 
चेत्रादीनां तदानीं न सम्भवतीति तदाश्चयत्वेनेश्वरसिदधिरिति भावः। 


` उक्तानुमानं शिथिलीकृत्य अनुमानान्तरोपन्यासाय भूमिकामाह 
“व्यवहारः प्रवृत्तिरूपः” इति तथा च बालकस्य स्तन्यपाने या प्रवृत्तिः सा च 
सजातीयप्रयतनदशं नाप्रयोज्यप्रयत्नसजातीया भवतीत्यंशतः सिद्धसाघनम्‌ । 
तत्तत्युरुषोयप्रवत्तौ भिन्नं -मिन्नं वे जात्यं प्रकल्प्य ताद्‌ शवेजात्यविशेषरूपेणेव 
 भ्रकृते साजात्यविवक्षणम ङ्गीकृत्य सर्गादिव्यवहा रत्वेन पक्षत्वम ङ्गीकृत्य सिद्ध- 
साधनत्ववारणेऽपि ईश्वर प्रयत्नस्पेकत्वात्‌ तत्र वैजात्यविरहात्‌ आधुनिक- 
चेत्रादिप्रवृत्तिवेजत्यस्य तत्रासम्भवाद्‌ बाधः। इदमुपलक्षणं सामान्यतो 
व्यवहारत्वेन पक्षत्वे सग क्ालीननवीनव्यवहारमात्रमादाय भ्रंशतः सिद्ध- 
साधनं बोध्यम्‌। 
ननु स्वतन्त्र पुरुषविभ्रान्तत्वलक्षणेऽपि भ्रग्रिमसजातीयत्वमागमपहाय 
सजातीयव्यवहारदरनाप्रयोज्यव्यवहारत्वमात्रं तदपि स्वतादात्म्यसजातीय- 
व्यवहारदशेनप्रयोज्यत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकव्यवहारत्वोभयसम्ब- 
न्धेन स्वविशिष्टत्वमेव तत्‌ । सर्गादौ च श्रीभगवत्प्रवतितव्यवहारे द्वितीय- 
-सम्बन्धस्य व्यधिकरणसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावघटितत्वात्‌ 
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भ्रयत्नदश्ञेनप्रयोज्यकिञ्चित्प्रयत्नसजातीयत्वसत््वात्‌ सिद्धसाध- 
नम्‌, प्रवृत्तित्वावान्तरजात्या . साजात्यविवक्षणे ईश्वरः 
भ्रयत्नवेलक्षण्यामावाद्‌ वाधः, किञ्च प्रवृत्तित्वावान्तर वैलक्षण्ये 
मानाभावः चेष्टावेलक्षण्यादेव विलक्षणघटादिकार्योपपत्तेः विल- 
क्षणचेष्टासाध्यकप्रयतनाद्‌ विलक्षणचेष्टानामप्युपपत्तेः । तथापि 
लिप्यनुक्‌ला चेष्टा स्वसजातीयदशेनाप्रयोज्यप्रयत्नजन्यसजातौया 
चेष्टात्वात्‌ चेत्रीयबुद्धिवेलक्षण्यप्रयुक्तापू वैचेष्टावत्‌ । साजात्यं 
च चेष्टात्वावान्तरजात्या, नहि सर्वा विजातीया चेष्टा घुणाक्षर- 
न्यायेन चेत्रादिबुद्धिवेलक्षण्येन वा संभवतीति न सिद्धसाधनम्‌, 
भ्रवच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धे रटश्यत्वादिति ।\५। 





क ~ मसा अजअ अ अअ अजअ 


निरक्तोभयसम्बन्धेन तथात्वमक्षतमेव । चेत्रीयबुद्धिवं लक्षण्यप्रयुक्तो यो व्यव- 
हारः तस्य सजातीयोऽग्रिमजायमानव्यवहारस्तद्दशेनप्रयोज्यत्वमक्षतमेव्ेति 
न सिद्धसाधनम्‌ न वा बाधः इत्यतग्राहु-“किञ्चेति” । तथा च सवेमेतत्प्वृत्ति- 
गतवेजात्यम ङ्गीकृत्य प्रकृतिनिर्वाहुः तदेव न मन्तव्यं प्रमाणाभावादितिभावः। 
ननु कायं्वलक्षण्यमेव वैजात्यकल्पने मानमत श्राह “चेष्टावेलक्षण्यादिति” + 
न च चेष्टावेलक्षण्याथेमेव प्रयत्नगतवेजात्यमङ्गीकायेमिति वाच्यं, कार्यो- 
त्पादकसमवायिकारणनिमित्तकारणवेलक्षण्यादेव चेष्टावेलक्षण्यसम्भवात्‌ + 
यथा मृत्तिकादण्डचक्रादिसमवधाने घटं कतु कुलालस्य विलक्षणैव चेष्टा, 
तुरीवेमातन्तुसमवधाने पटार्थं तन्तुवायस्य च विलक्षणेव चेष्टेत्याश्यः । 
किञ्चानुभवसिद्धकुलालस्यकप्रयल्नेनैव घटशरावयोः यत्रोत्यतिः कुत्रचित्त- 
योरुत्पादकः पृथगेव प्रयत्न इति प्रयतनगतवेजात्यस्य कायंवैलक्षण्यानुरोधेन 
अङ्गीकारे साङ्कयंस्याऽपि सम्भव इति ध्येयम्‌ । 


इत्थं च निरुक्तानुमानं न ॒युक्तियुक्तमतोऽनुमानान्तरमाह्‌ तथा- 
पति ज लिप्या्यनुकरूलचेष्टा सजातीयदशंनाप्रयोज्या या प्रयत्नजन्य- 
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सजातीया सा वेष्टात्वात्‌ ` चंत्रीयबुद्धिवेलक्षण्यप्रयुक्तापुवचेष्टावत्‌ इत्य- 
नुमानशरोरम्‌ । तया च सर्गाद्यकालीनलिपिचेष्टा यतस्तादशी प्रथमाः 
चेष्टा श्रतः सजातीयदशंनाप्रयोज्या प्रयत्नजन्या या स्गेकालीना लिपि--~ 
चेष्टा तत्सजातीयाऽपि भवतीति सर्गाद्यकालीनलिपिचरेष्टा न. चैत्रादीनां 
सम्भवतीति । न च लिप्यानुकरूलवचेष्टा सजातीयदशेनाप्रयोज्यचेष्टा 
सजातीया चेष्टात्वात्‌ इत्यनुमानम द्खीक्रियताम्‌ प्रयत्नजन्यत्वभागमन्थ- 
कमिति ` तादृशचेष्टाश्चयत्वेनेव च ईइवसिद्धिरपि कर्तव्येति वाच्यम्‌, , 
चेष्टायाः शरीरधरमेत्वात्‌ तदाश्रयत्वं तदवतारपरिगृहीतशरीरे न तु 
परमेरवरे चेष्टायाः क्रियारूपतया विभौ भगवति क्रियाया भ्रनङ्खीकारात्‌ । 
न च साध्यांशे; प्रयत्नजन्यत्वविशेषणमनथेकमिति वाच्यम्‌ साध्यांशे स्वरूप- 
कीत्तंनखूपविरोषणदानेऽपि दोषाभावात्‌ । श्रत एव प्रमेयधूमत्वकम्बुग्रीवादिम- 
त्वेन साध्यतायां निबन्धकारस्वीकार इति ध्येयम्‌ । तत्तदवतारादौ धृतशरीर- 
स्य भगवतो यथा शरीरं जन्यं तथा तच्छरीरसहकारेण कृतार्चेष्टा श्रपि 
जन्याः । तासु तत्तदात्मभेदेन विलक्षणकायनिुकूलसम्पत्तये च वंजात्य- 
सिद्धिरिति भगवच्चेष्टास्वपि वैजात्यसिद्धौ बाधकाभावः । इत्थञ्च 
चेष्टायां पुरुषभेदेन कायंभेदेन च वेजात्यमङ्गीकतंव्यम्‌ । यथा कुलालस्य: 
घटानुकरूला चंत्रीया (विजातीया ) एव चेष्टा । एवं शरावा्नुक्रूला्थं (स्च) \. 
न च सकलकुलालेषु घटानुकूलाश्चेष्टा एकजातीया एव कथन्नाङ्खीक्रियन्ते 
इति वाच्यम्‌, चंत्रीयत्वादिना सांक्यापत्तेः। तथा हि चैत्रीयत्वाभाववत्यां मेव 
नामककूलालवृत्तिघटानुकूुलचेष्टायां घटानुकलचेष्टावेजात्यं, त।दशवेजात्या-, 
भाववति चेत्रनामककुलालवृत्तिरारावाद्यनुकूलचेष्टायां चैत्रीयत्वमस्ति--. 
इति परम्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणत्वम्‌ एकाधिकरणे चेव्रनामककुलाल-: 
व॒त्तिघटानुकूलचेष्टायां तादुशघटानुकरूलचेष्टात्वरूपवेजात्यचेत्रीयत्वोभयोः 
सामानाधिकरण्यमिति । न वचैककुलालगतघटानुकूलशरावानुकूलचेष्टासु 
कार्यानुकूलचेष्टात्वरूपवेजात्यमेकमेवा द्धीकायेम्‌ 1 एवं शरावानुकूलचेष्टा- 
स्वप्येकमेव लाघवात्‌ इति वाच्यम्‌, घटकारयप्रति विजातीयचेष्टात्वेन कार- ` 
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षष्ठञ्च प्रत्ययपक्षकम्‌ । तथाहि प्रत्ययः प्रामाण्यजनकता- 
सम्बन्धेन प्रमेति यावत्‌ ! तथा च सर्गाद्यकालीनवेदवाक्यजन्या 


णता । एवं शरावादिकायऽपि इति विलक्षणकायंजनकतावच्छेदकस्य कार्यं 
भेदेन नानावेजात्यस्येव सिद्धः । श्रन्थथा घटानुकूलचेष्टातोऽपि शरावादिजन- 
नापत्तिरिति दिक्‌ । 

इत्थं च यत्र गुरुलिपिचेष्टां समीक्ष्य छात्रेण या लिपिः क्रियते तत्र खा- 
च्रगतलिपिचेष्टायामपि सजातीयचेष्टादशंनाप्रथोज्यत्वं प्रयतजन्यसजातीय- 
त्वमस्त्येव । गुखवृत्तिलिपिचेष्टायाः छात्रवृ्तिलिपिचेष्ट सजातीयत्वामावात्‌ 
दत्तत्पुरषचेष्टासु भिन्नस्यैव वँजात्यस्य कल्पन।त्‌ इति चेष्टात्वावच्छेदेनैव 
साध्यसिद्धिरिति भावः । ननु सगदिकालीना श्रक्षरल्िपिचेष्टा घुणाक्षरन्यायेन 
तदानीन्तने पुरुषे जाता स्गमध्यकालीना च देवदत्तादिबुद्धिवैलक्षण्येन जाता 
इति तस्वेव चेष्टासु सजातीयदरशेनाप्रयोज्यप्रयत्नजन्यसजातीयत्वरूपसाध्य- 
सिद्धिरवाधितेव भवति, श्रीमद्धगवदन ङ्खीकारेऽपि इत्यवच्छेदकावच्छेदेनैव सि- 
दसाधनमत ब्राहु-“नहि सर्वा विजातीया इति" । श्रयमाशयः सर्गेचकालीना 
लिप्यनुकूलाः धटपटादिनानाविधकार्यानुक्रुलाः विजातीयचेष्टाः न घुणाक्षर- 
न्यायेन सर्वाः सम्भवितुमहन्ति-इति सर्गाद्यकालीनतत्तत्कार्यानुकूलवेष्टा- 
प्रयोजकप्रयत्नाश्रयत्वेन ईश्वरसिद्धेः। सर्गादौ व्यवहारप्रवर्तनाय शरीर 
विशेषं धृत्वा तथाविधशरीरवता श्री भगवता तत्ततकार्याणि क्रियन्ते व्यवहारा- 
ङ्च प्रवतेन्ते । तदानीं चेत्रादीनां तत्तत्कायेकतुं त्वं व्यवहारप्रवतंनं वा न 
सम्भवतीति निरुक्तानुमानेनापि ईखवरसिद्धिरबाधित। इति भावः। सामा- 
नाधिकरण्येन साध्यसिद्धषट्‌ श्यत्वे चैत्रादिवुद्धिवेलक्षण्यप्रयुक्तविजातीय- 
चेष्टासु सामानाधिकरण्येन सिद्धसाघनरूपदोषः स्यात्‌ श्रत भ्राह--“श्रवच्छे- 
दकावच्छेदेनेति”” । तथा च भ्रवच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धो सामानाधिकर- 
ण्येन सिद्धसाधनं न दोषाय, इति मतं चतुरस्रमिति ध्येयम्‌ । 

षष्ठमनुमानं दशयति “षष्ठञ्चेति” । प्रत्ययः प्रमा । तथा ध्वाचायं- 
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शाब्दप्रमा वक्तृवाक्याथंयथाथेज्ञानजन्या शाब्दप्रमात्वात्‌ इत्य- 
नृमानाञ्जीवानां तथाविधवक्तृत्वाभावात्‌ परिजञेषादेश्वरमेव 
यथाथवाक्याथज्ञानं सिद्ध्यति । शब्दवृत्तिजनक तासम्बन्धेन शाग्द- 
प्रमां प्रति शब्दवृत्तिजन्यतासम्बन्धेन प्रमायाः कारणत्वम्‌ श्रत्रा- 
नुक्ूलतकंम्‌लमिति ॥९॥ 

सप्तमञ्च श्रुतिपक्षकम्‌ । तथा हि वेदाः पौरुषेयाः वेदत्वात्‌ 
यन्नेवं तन्नेवं यथा घट इति व्यति { रे) कणा जीवबोधसहकाराद- 
नादिनिधनचेतन्यसचिवश्चतुरवेदौ वक्ता सिद्ध्यति ।५॥ 

श्रष्टमं च वेदपक्षकमेव वाक्यत्वहेतुकमन्वयि ।\८॥। 





कारिकायां प्रन्ययपदस्य भाव्रप्रघाननिदंशात्‌ प्रत्ययतः प्रत्ययत्वादित्यथः1 
वक्तृयथा्थेज्ञानजन्यं वक्तुयेच्छक्तियथ।थेज्ञानं तज्जन्या बोधे प्रमा भवति । 
वक्तुरेव यत्र शविततश्रमस्तत्र यथाथेशाब्दवोधो न भवति । अप्रज्ञोन्मत्तप्रलपित- 
वाक्यतो न यथा्थंजशाब्दबोधः । यथा वा पाककत्तु घेटशब्दस्य वल्लौ शक्ति- 
भ्रमः तेन च वह्लीतरसकलपाकसामग्रीसमवधाने वाक्या्थबोधौ यदि प्रक- 
रणध्रस्तावेन वद्भिविषयको जातः स एव भ्रमः तेन रिक्षितरिष्यादेः स्वेथेव 
वद्धिपदेन घटबोध इति वक्तुः शक्तियथाथज्ञानमेव भवति यथा्थश्ाब्दबोव- 
जनकमित्यथेः । ननु सर्गाद्कालीनवेदवाक्यजशाब्दवबोधे तत्रास्तु साध्यम्‌, 
मास्तु गवि इति व्यभिचारशङ्कायामाह-“श्रनुकूल'तकंमूलमिति"" । तथा च 
शाब्दप्रमात्वं यदि वक्तुयथारथंवाक्याथेज्ञानजन्यत्वव्यभिचारि स्यात्‌ तदा 
तादुशज्ञानजन्यतावच्छेदकं न स्यात्‌ । तव्राप्यन्यथोद्‌ भावने स्वक्रियाव्याघात 
इति तकेण यथा व्यभिचारश द्कानिवृत्तिः तथा प्रदशितमर्वाक्‌ । 
सप्तममनुमानमाह-“सप्तमञ्चेति" । पौरुषेयाः पुरुषोच्चरिताः 
““यन्नैवमिति'"- यो न पुरुषोच्चरितः स न वेदः यथा घटः, इदं व्यतिरेका- 
नुमानम्‌ । श्रन्वयानुमानमष्टममाह--“श्रष्टममिति 1” तथा च वेदाः 


१. समवायेन सार्थकशन्दं प्रति कण्ठताल्वाद्यभिधातादिद्‌वारा तत्तदथेविषयज्ञान- 
तत्समवेतप्रयत्नत्वेन कारणतेति कायंकारणभाव एवानुकूलतकंमूलमिति ध्येयम्‌ । 
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नवमञ्च संख्यापक्षकम्‌ । तथा हि दूयणुकपरिमाणं तावत्‌ 
परमाणुर्पामाणादधिकम्‌ । तच्च न परमाणुपरिमाणजम्यं परिमा- 
णस्यस्वसमानजःती योत्करृष्टपरिमाणजनकःव नियमेनाणुजर्यस्याणु- 
तरत्वश्रसद्धात्‌ । तस्महत्परमाणुद्ित्वमेव हूयणुकपरिमाणजनकम्‌, 
तच्च द्वित्दमपेक्षाबुद्धिजन्यमेकत्वान्यसंस्यात्वादित्यनुमानादैइवरी- 
(य ) सर्गाद्यकालौनद्‌ यणुकपरिमाणज नकटद्वित्वजनिका सिद्ध्यत्य-. 
पक्षाबुद्धिरिति । 


श्मत्र वदन्ति--जन्यभावे न सामान्यतः साक्षात्कारस्य कार- 








पुरुषोच्चरिताः वेदत्वात्‌ चेत्राद्युच्चरितवाक्यवत्‌ । उभयत्रैव वेदे निर्माणक- 
तु त्वमस्मदादीनां न सम्भवतीत्यतीतबोधसहकारेणानादिनिधनचैतन्यसचिव- 
स्त्वेक एव श्रीमदीइवरस्तत्तद्वेदी वक्ता सिध्यतीति भावः । 


नवममनुमानं दशेयति--“नवममञ्चेति ।” तत्र प्रथमं दूयणुकपरि- 
माणे परमाणुगतद्वित्वजन्यत्वं साधयित्वा तादृशद्वित्वरूपां संख्यां पक्षयित्वा 
अ्रपेक्षावुद्धिजन्यत्वं साधयति “तथा हि” इति । ““एकत्वान्यसंख्यात्वादिति"- 
चेत्रायपेक्षावुद्धिजन्यघटपटादिगतद्ित्वादिदुष्टान्तः । ईश्व रीयसर्गादौ चंत्रा- 
पेक्षाबुद्धेरसम्भवात्‌ तदानीमेश्वरी एवापेक्षाबुद्धिः सिध्यतीति तदाश्रयत्वे 
नेरवरसिद्धिरिति भावः । एवं विधैनैवभिरनुमानेरास्तिकशिरोमणयः सूक्ष्म 
धियो नेयायिकाः श्रीमन्तं भगवन्तं साधयन्ति । तत्र नास्तिका यथा यथा 
वितकंयन्ति, शिष्याणां बुद्धिवैशद्याय तन्मतजातानि पराजेष्यन्त इति फलाय 
च तथा प्रदशेयति--“भ्रत्रवदन्तीति" । नास्तिका इति शेषः । प्रथमानुमानं 
खण्डयितुमुपन्यस्यति--““जन्यभाव इति" । तथा च समवायेन जन्यभावत्वा- 
वच्छिन्नं प्रति विषयतया उपादानप्रत्यक्षत्वेन कारणतेति कायंकारणभावं 
स्वीकृत्य प्रथममनुमानं प्रदशेयति, तच्च न सम्भवति उक्तकायेकारणभावस्य 
ग्यभिचारशङ्कानियतत्वेन श्रप्रमाणत्वात्‌ । ननु घटपदादिस्थले शतशो दृष्टस्य 


णत्वं प्रयत्नेच्छयोर्वा प्रमाणाभावात्‌ । ` चेष्टादिनान्य्रासिद्धेः, व्या- 
पारेण व्यापारिणो नान्यथासिद्धिरिति प्रवादस्तु यत्र व्यापारिकार- 
णतां विना ग्यापारासिद्धिस्तद्विषयक एव । न च गुणादौ जन्य- 
भावत्वावच्छिन्नाभाव्राधिकरणता किञ्चिटर्माविच्िन्नाभावप्रयो- 
ज्या काथंमात्रवृत्तिधमविच्छिन्नाभावाधिकरणतात्वादित्यनुमानात्‌ 





उपादानप्रव्यक्षत्वेन कारणत्वस्य श्रपलापयितुमशक्यतया कायंकारणमःव- 
मूल कानुक्रूलतकण व्यभिचारशङ्काया निरस्तत्वाच्च कथन्न सप्रमाणमित्यत 
आह॒ “चेष्टादिनेति ।” तथ। चान्यथासिद्ध.येव तादुशकायंकारणभ।वोऽ- 
प्रयोजक इति भावः । ननु चेष्टायाः कतृ साक्षात्कारस्य व्यापारतया व्यापा 
रेण व्यापारिणो नान्यथासिद्धिभेवितुमहंतीत्यत श्राह --“व्यापारेणेति” 1 
यत्रेति-तथा च स्वगंकामः ्रदवमेधेन यजेतेत्यादौ यागस्य साक्षात्कारणत्व-- 
स्वीकारे यागकक्तुं विद्यमानशरीरष्वं सकाले भाविस्वगेस्यान्यवहितःपूरवक्षणे 
यागस्यासत्वात्‌ कारणत्वमेवासिद्धं स्यादित्यदृष्टं दवारीङृत्य यागस्य कारण- ` 
ताङ्गीक्रियते । तत्र कारणतानियामकसम्बन्धोऽपि स्व" मेव, 
तत्र व्यापारेण व्यापारिणो नान्यथासिद्धिरित्याशयः । उपादानप्रत्यक्षस्य 
कारणत्वे चेष्टाया ग्यापारत्वं तु नावश्यकम्‌ । साक्षादेव द्वयोः कारणत्वेऽपि 
न क्षतिः। तथा चोपादानप्रत्यक्षं न जन्यकृत्यजन्यजन्यभावे कारणम्‌ । न 
वा तादृशोपादानप्रतयक्षाश्रयत्वेनेशवरसिद्धिः स्यादेवेति भक्षितेऽपि लशुने न 
शान्तो व्याधिरिति न्यायसंघटनं कथं न प्रकृत इति वाच्यम्‌, जन्यकृत्य- 
जन्यजन्यभावः चेष्टायाः प्रयत्नश्च ज्ञानजन्यः जन्यकृत्यजन्यभावत्व।त्‌ 
उड़ीयमानकाके निर्वाति वा तालपतनवदित्यनुमानेन तस्य सत्परतिपक्षकरर- 
नियतत्वात्‌ । उपादान प्रत्यक्षस्य कारणता युक्त्यन्तरेण सम्प्रादयति--"न 
चेति ।” जन्यभावेति-एतावता कायेमात्रवृत्तीति । मात्र पदानुपादाने 
कायेवृत्तिधर्माविच्छिन्नाभावाधिकरणतात्वमेव यदि हतुः स्थात्‌ तदा 
सामान्यादौ या समवेतत्वावच्छिन्ननिरूपकताकाधिकरणत्वाभावाधिकरणता 
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-सा न कारणतावच्छेदकधर्मावच्छिन्ननिरूपकताकाचिकरणत्वाभावप्रयोज्या, 
सामान्यतः समवेतत्वावच्िन्नं प्रति कस्याप्यकारणत्वादिति निरक्तहेतुव्ये- 
भिचारि स्यादतो मात्रपदम्‌ । तथा च समवेतत्वं न कार्यमात्रवृत्ति धमंत्वा- 
भवान्न तदवच्डिन्नाधिकरणत्वमि।वमादाय प्रकृते व्यभिवार इति 
भावः। “जन्थतावृत्तीति" एतावता समव येन जन्थमावं प्रति समवाव- 
सम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन  ईशवरसाक्षात्कारः 
कारणम्‌ । किविशयकपाक्षात्कार इति जिज्ञासायामुदासीनजन्यमावस्य 
तत्र समवायेन भ्र्त्वात्‌ परिशेषात्‌ जन्यभावकाक्षात्कार एव कारणम्‌ यथा 
कपाले घटात्मकजन्यभवं प्रति घटविषयक ईइवरसा क्षात्रः, तन्तौ पटं 
प्रति पटविषयकः, सर्गादौ परमाणौ दरयणुकं प्रति द्यणुकरविषयक्साक्नात्तारो 
हेतुर्वाच्यः। यत्रयो भावः समवायेन जायते तस्मिन्‌ धर्मिणि समवयन 
तत्प्रकरारक ईङवरसाक्नात्कारो भवत्येव, तस्य च सन्मःत्रविषयक्त्वात्‌ । न 
च यस्मिन्‌ धर्मिणि यो भावः समवायेन जायते तद्धर्मणि तद्धमे- 
प्रकारक ईइवरसाक्षात्करारः कल्प्प्रताम्‌, किन्तु उक्तरूपेण कायेकारणभावस्तु 
कथमपि न सम्भवति, कायेतावच्छेरकसम्बन्धेन कार्योित्तिप्राक्क्षणे कारण- 
` तावच्छेदकसम्बन्धेन कारणसत््वमावर्यकम्‌ । इत्थञ्च घटोत्पत्तेः प्राक्‌ 
तद्‌ वटनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन नित्यस्यापि ईरवरसाक्षा- 
तकारस्य कपालादावसत्त्वात्‌ । भ्रन्यथा तदानीं निरुक्तम्बन्धेन श्रीमद्धगव- 
त्साक्षात्कारस्य तत्र सत्त्वा ङ्खोकारे तस्य भ्रमत्वापत्तिः, नो चेत्‌ घटोट।त्ति- 
वेक्षणे जायमानस्य समवायेन घटवत्कपालमित्यादि चेत्रसाक्षात्कारस्यपि 
प्रमात्वं स्यादिति वाच्यम्‌, सम्बन्धसत्तावीना सम्बन्धिनः सत्तेति न्याय- 
सिद्धान्तः । प्रहृते सम्बन्धस्य स्वीयजन्यभाववृत्तिसमवायसम्बन्धावच्छिन्न- 
प्रकारतानिरूपितविशेष्यतालूपा साऽपि विशेष्यतास्वलूपसम्बन्धविशेषा- 
त्मिका ज्ञानस्वूपवाङ्गीक्रियते, विषयस्वरूपत्वे गौरवात्‌ । तथा चेइवर- 
ज्ञानस्य नित्यतया तदीयविशेष्यताया श्रपि नित्यत्वात्‌ घटोत्पत्तिपुवक्षणे 
सम्बन्धप्तम्बन्धिनोद्रंयोस्तत्राबाधितत्वात्‌ भ्रमत्वापत्तिदानस्य वक्तुमशक्यः 





संस्कृतव्याख्ययोपेतः ॥ २६ 


जन्यभाववृत्तिसमवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितदिजेष्यता- 
सम्बन्धावच्छिःनप्रतियो गिताकेइवरसाक्षात्काराभावप्रयोज्यतापर्य- 
वसन्ना साध्यमाना प्रयोज्यता सिद्धचत्यन्यबाधादिति वाच्यम्‌, 
नौलघटत्ववजञ्जन्यभावत्वस्यार्थसमाजग्रस्तत्वात्‌ । कायंतावञ्छेद- 
कताग्राहकप्रमाणन्यत्वमेव वाथेसमाजग्रस्तत्वं गुणादौ जन्य- 





त्वात्‌ । चेत्रादिसाक्षात्कारस्य विशेष्यताया ज्ञानस्वरूपत्वे चेंत्रमेत्रादिनाना- 
जीवगतविषयसमानसङ्ख्यकस्य एकविषयकस्य वारं वारं साक्षात्कारस्य 
सम्भवेन विषयाधिकतया तदीयविशेष्यताया ज्ञानस्वरूपःवान ङ्गीकारात्‌ वि- 
षयस्वरूपत्वमेवा द्खीक्रियते इति घटोत्पत्त : पूव॑क्षणे घटात्मकत्वभ्रकारताया 
भ्रसतत्वेन, तन्निरूपितत्वविरिष्टविशेष्यताया श्रपि तत्रासत्त्वात्सम्बन्धसत्ताऽ- 
भावेन सम्बन्धिनोऽप्यभाव।द्‌ भ्रमत्वं युक्तमित्यकयेयम्‌ । 


भ्रयन्तु कायकारणभावः प्रथमानुमानोक्तोपादान प्रत्यक्षत्वेन, कारण- 
त्वघरितो न, किन्तु श्रतिरिक्त एव । श्रत एवेहवरसाक्षात्कार प्रयोज्यता पर्य 
वसन्नेव्युवितिः सङ्खच्छते । एतावतोक्तकाययेकारणमावेनापीर्वरसिद्धि- 
रित्याशयः। 


उक्तशद्धां निरस्यति “नीलघटत्ववदिति"' । यथा दण्डस्य कपालस्य 
वा घटत्वावच्छिन्नं प्रतिएव कारणतान तु नीलघटत्वावच्छिःनं प्रति, 
दण्डत्वेन नीलघटत्वेन का्यंकारणभ।वसाधकप्रमाणञून्यत्वात्‌ । तथैवात्र पि- 
जन्यभावत्वेन जन्यभावसाक्षात्कारग्राहकप्रमाणशून्यत्वात्‌ प्रकृते दशित- 
कार्यकारण भावस्याथंसमाजग्रस्तत्वम्भवत्येवेत्याशयः । ननु गुणादौ 
जन्यभावत्वावच्छिनाभावाधिकरणतेव निरुक्तकायेकारणमभावग्राहुक- 
प्रमाणमस्तीत्यत श्राह॒--“गणादावित्ति” । गुणादिवृत्तिभावे जन्यत्व।भावा- 
देवेति। तथा च विशेषणविरोष्योभयाधिकरणताप्रयोज्या विशिष्टाधिकरणता 
तदृभयाभावाधिकरणताप्रपोज्या च विशिष्टाभावाधिकरणतेति नियमात्‌ ।, 
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भावत्वावच्छिन्नाभावाधिकरणता, गुणादिवृत्तिभावे जन्यत्वाभा- 
वादेवोपपन्ना । श्रास्तां वा जन्यमावं प्रति तादात्म्येन द्रव्यस्य 
कारणता । द्रव्यभेदादेव च जन्यभावत्वावच्द्िन्नभावाधिकरणता 
चोपपन्ना द्रव्यजन्यतावच्छेदकं जन्यभावत्वं जन्यसत्त्वं वेत्यन्यदे- 
तत्‌ । जन्यसर्वस्य जन्यतावच्छेदकतत्वेऽपि तस्य जन्थमावत्व- 
- व्यापकतया जन्यस्त्वावच्द्धुन्नाभावे सिद्धे तेनेव जन्यभावत्वाव- 
 च्छिन्नाभावस्यापि षिद्धिः। 





यथा द्रग्ये गुणकर्मान्यत्वविशिष्टसत्ताधिकरणता, गुणे च गुणकर्मन्यित्व- 
{विशिष्टसत्ताभावादिकरणता तथात्रापीति भावः। नन्वेतावता गुणादौ 
जन्यमावाधिकरणतासत्वे काचन युक्तिः प्रदशिताऽभवत्‌, परन्तु कार्याभावा- 
चिकरणत। किञ्चिद्धर्मावच्छिन्नकारणामावाधिकरणताप्रयोज्येति कथि. 
-तानुमानस्य विषयपुत्तिनं जतेत्यताह्‌--“श्रास्तां वेति” । तथा च समवायेन 
-जन्थमावं प्रति द्रव्यध्य कारणत्वमङ्गोकृत्य प्रकृतानु मानस्य विषयपूत्तिः 
-सम्भवतीति भाव. । 


ननु जन्यसत्वावच्छिन्नं प्रत्येव तादात्म्येन द्रव्यत्वेन कारणतास्तु, 
भावत्व पक्षया सत्वस्य लघुत्वादिति । जन्यभावत्वं कारयतावच्छेदकमेव नेति 
कथं दशितानुमानस्य विषयपूत्तिरत श्राह ' जन्यसत्त्वस्येति"' । तथा च व्यापक- 
ध्मविच्छिनाभावाधिकरणताप्रयोज्या व्याप्यधममविच्छिन्नामावाधिकरण- 
ता भवतीति सिद्धान्तात्‌ कारणतावच्छेदकी भूतद्रव्यत्वावच्छिन्नतादात्म्य- 
सम्बन्धावच्छिन्नाभावप्रयोज्यजन्यसत्त्वावच्िन्नामाव।धिकरणता तल्मयोज्या 
जन्यभावत्वावच्छिन्नाभावाधिकरणतेति परम्पराप्रयोज्यभ्रयोजकभावाद्‌ 
विषयसिद्धिरिति भावः । 


जन्यमावत्वावच्छिननं प्रति सामान्यतः साक्षात्कारत्वेन वा कारणता 
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किञ्च क्वचिद्‌ दश्नमात्रेणेव यदि जन्यभावत्वावच्छिन्नं प्रति 
सामान्यतः साक्षात्कारत्वेन कारणताभेदाच्चाक्षुषत्वद्रा र त्वादि- 
नापि न कृतः सामान्यतः कारणता यदि जन्यतावच्छेदकसाक्ना- 
त्कारत्वे जन्धत्वविशेषणवत्‌ चक्षु रादिजन्यतावच्छेदकचाक्षुषत्वा- 
भावेऽपि जन्यत्वविश्ञेषणसम्भवात्‌ तद्‌बलाच्चाक्षुषत्वादिकमपी- 
इवरे सिद्ध्येत्‌ परयत्यचक्षुः श्णोत्थकणे इत्यादि श्रुतेबंलस्य 





निरक्ता तां प्रतिवन्दिदानेन दूषयति “किञ्चेति” । क्वचिदिति" । तथा 
च सामान्यतः जन्यभावत्वावच्छिन्तं प्रति चाघ्युषत्वेन त्वाचत्वेन कारणता 
स्यात्‌ नतु सामान्यतः । चाक्षुषत्वादिना कारणत्वे सत्त्वादौ दवयणुकरूप- 
भावारम्भे तदानीं चैत्रादीनां चाधषुषासम्भवात्‌ चाक्षुषसाक्षात्कारस्य च्षु- 
जन्यतया ईश्वरे तत्स्वीका रासम्भवात्‌ तत्रेव व्यभिचार इत्यत ब्राहु-“बाधा- 
दीति" । इत्थञ्च यथा सामान्यतः साक्ात्कारत्वावच्छिननं प्रति बाध- 
निडचयाभावत्वेन कारणत्वे ईरवरज्ञानमपि साक्षात्का रात्मकमेवेति कायंता- 
वच्छेदकधमंस्यातिप्रसक्ततया उक्तरूपेण कायकारणभावस्य स्वीकन्तु मशक्य- 
तया जन्यसाक्षात्कारत्वावच्छिननं प्रत्येव बाधनिश्चयाभावत्वेन कारणता 
तथात्रापि ईश्वरे चक्षुषस्वीकारे सामान्यतः चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति 
चक्षुःसयोगत्वादिना कारणत्वकल्पने कायंतावच्छेदकातिप्रसङ्खभयेन जन्य- 
चा्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षुःसंयोगत्वेन कारणता । तथा चेर्वरे नित्य- 
चाक्षुषज्ञानस्वीकारोऽपि स्यात्‌, भ्रत्र श्रूतोऽपि बलं दशंयति परचत्यचक्षु- 
रित्यादि । एवं रीत्या ईरवरे चाक्षुषस्वीकारे त्वाचश्रावणप्रत्यक्षादेरप्यप्रत्यू- 
हा सिद्धिः । तत्सिद्धौ च एकल्ञान एव चाक्षुषत्वत्वाचत्वादिस्वीकारे स्पष्टमेव 
साङ्कयं स्यादतोऽगत्या श्रीमद्‌ भगवत्यपि नानाज्ञानसिद्धिरिति न्यायसिद्धान्त- 
विरोधः प्रत्युतापसिद्धान्तसिद्धिरित्यपसिद्धान्ताभिधनिग्रहस्थानं नेयायिका- 
नामित्याज्ञयः। 

निरकतमेव कायंकारणमभावं सम्भवत्प्रतिवन्यन्तरदानेन दूषयति- 
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सम्भव त्‌ । साङ्कर्यं भयान्नेकमपोऽवरज्ञानमिति ता्निकशिरोमणे- 
स्तवापसिद्धान्ताभिधं निग्रहस्थानं को वारयेत्‌ । 

किञ्च वह्लयादेरपि न कुतः सामान्यतः कायंसामान्ये कार- 





“किञ्च वह्‌ न्यादेरिति” । भ्रयमाशयः कुत्रचिज्जन्यजनकभावदशंनमात्रेण 
यदि जन्यभावं प्रति सामान्यतः साक्षात्कारस्य कारणता स्वीक्रियेत तदा 
धूमस्यापि जन्यभावे वल्ल: कारगत्वदक्षंनेन जन्यभावसामान्य एव वहवो; 
कुतो न कारणाता ? इत्थञ्च सिद्धे च कारणत्वे यत्र घटादिरूपजन्यभावो- 
त्पत्तिः द्रयृणुङादिरूपो वा तत्रापि कायेहेतुककारणानुमानेन वर्जः सेत्स्यति ।. 
ननु घटादिस्थले कार्येणान्वितवल्ियं यस्ति तदा कुतो नोपलभ्यते श्रत भ्राह- 
“श्रन्तत॒ इति" । तथा च तत्र योग्यव्ल : सत्त्वस्य स्वीकत्तु मशव्यतया 
जन्यभावात्मककरायेहेतुकानुमितौ इतरबाधसहकारेणातीन्दरियवह्वं : सिद्धि-. 
रिति ध्येयम्‌ । 


न चतावता जन्यभावत्वावच्छिन्नं प्रति सामान्यतः साक्षात्कारत्वेनः 
कारणता निरस्ता भवतु, परन्तु प्रथमानुमानधटकीभूता या कारणता सा 
तूपादानप्रव्यक्षत्वेन कारणता सा च प्रदश्शितरीत्या न निरस्तेति चेन्न, 
एतच्च दिव्प्रद्शनम्‌. तत्रापि कुलालचेष्टया कुलालसमवेतोपादानप्रव्यक्ष- 
मन्यथामिद्धम्‌ । जन्यकरत्यजन्यजन्यो मावः स्वोपादानगोचरज्ञानचिकीर्षा- 
कृतिमदजन्यः जन्यक्ृत्यजन्थभावत्वात्‌ श्रकस्माञ्जातवृक्षपतनवत्‌, विना 
बीजं जाततरूवत्मयू रादिपक्षेगतचित्रवदित्यनुमनेन सत्प्रतिपक्षकवलितत्वात्‌। 
उपादान विषय कचाक्षुषत्वत्वाचत्वादिनापि कारणतापाताच्च। अन्ततो 
भगवति चाश्चुषादिस्वीकारे न्यायतिद्धान्तविरोधेन निग्रहस्थानसम्भवात्‌, 
भ्रदशशि +रीत्यातीन्द्रियवह्ल : स्वीकारापत्तेश्च साऽपि कारणता कथमपि न 
कल्पयितु" यगधा, यत ईङवरसिद्धिः स्यात्‌ । तथा च प्रथमानुमानेन नेशवर- 
सिद्धिरिति नास्तिकादीनां हृदयमिति ध्येयम्‌ । 
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णता, श्रन्ततोऽतौन्द्रियवह्भ रपि कत्पनादिति न किञ्चिदेतत्‌ । 
क्मसामान्ये प्रयत्नस्थ कारणत्वाभावादेव द्वितीयमनुमानमप्रयो. 
जकम्‌ । पृथिवीगोलस्य पतनाभावशइच पृथिवीगोलस्य वेजात्य- 
विशेषेण पतनादिप्रतिबन्धकत्वादेवोत्पस्नः पुथिवीगोलकस्याप्य- 
वयवोपचयापचयाभ्यां कल्पभेदेन च भिन्नतया वेजात्यकल्पने 
ब।धकाभावात्‌ । 

श्रथ धुवन्रह्याण्डादौ पतनं प्रसज्येत एवं तेजस्त्वेन साङ्कये- 
भयात्‌ पृथिवोगोलवत्तिवेजात्यस्य तत्राम्युपेतुमज्ञक्यत्वादिति चेमे- 
वम्‌ ध्रुबब्रह्याण्डाद्यपष्टम्भकपाथिवभाग एव गृरुत्वेन पतनप्रसवतेः, 





तेषामेव मतेन द्वितीयानु मानमपि दूरीकत्तु मुपक्रमते -““कमेसामान्य' 
इति । यथा पक्वफलं शुष्कपत्रं वृक्नात्पतति तत्र कस्य प्रयत्नः, कस्य- 
कस्यचिदवृक्षस्य स्वभावतः सवंदेव कम्पक्रियास्तीति नानास्थले प्रयत्नं विना 
कमंदशेन।त्‌ कर्म॑सामान्ये प्रयत्नस्य कारणत्वं ववतुमशक्यम्‌ । न चोक्तस्थले 
श्रीमद्‌ भगवतः प्रयत्नविशेषेणेव कर्मसिद्धिरिति वाच्यम्‌, प्रयत्नस्य क्रियां प्रति 
कारणत्वं प्रकल्प्य कार्येण कारणमनुमीय प्रसिद्धप्रयत्नवाधेनेइवरप्रयत- 
सिद्धिरित्ययुक्तियुक्ता प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दुरादस्पशनं वरमिति न्यायात्‌ । 
्रत्यक्षसिद्धप्रदशितव्यभिचारेण कर्मसामान्ये प्रयत्नस्य कारणत्वाकल्पनादेव 
तावत्पदाथाकिल्पनेन लाधवरूपफलबलस्य जागरूकत्वादिति द्वितीयानुमाने- 
नापि नेहवरसिद्धिरिति भावः। 


तृतीयमनुमानं दूषयति पथिवीगोलस्थेति पृथिवीत्वेन पतनप्रतिबन्ध- 
कत्वोक्तौ घटादिपतनानुपपत्तिरत उक्तं वेजात्यविरोषेणेति । शङ्खते 
“श्रथेति"' । ध्रुवस्य तेजोरूपतया तत्र यदि पृथिवीवृत्तिवेजात्यं स्यात्तदा 
सा द्यम्‌ । ब्रह्माण्डान्तगेतनानापदार्थेऽपि पृथिवीगतवं जात्यस्वीकारे जला- 
दिसाधारणं तत्स्यादिति स्फुटमेव साद्कुयंमिति भावः । समाधत्ते-“घ्रुव- 
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पृथिवोगोलवृत्तिवेजात्यस्य तत्राभ्युपगमेनैव निरासात्‌ । तेजसि 
तद्रेजात्यानभ्युपगमेन साङ्कुयभिवात्‌ । स्थाद्‌ वा स्थैथंशक्ति- 





ब्रह्माण्डेति"' । अर्थात्‌ गरुत्ववत एव पतनं सम्भवति । ध्रुवे ब्रह्माण्डे वा 
पाथिवभागो य उपष्टम्भकस्तेनेव तत्र पतनसम्भावना तत्र, पृथिवीवृत्ति- 
वेजात्यस्वीकारादेव न पतनमिति बोद्ध यम्‌ । 


मृत्तिकात्वजात्या साङ्कुयेस्याशक्यपरिहारतया प्रकारान्तरेण पतना- 
भावं व्यवस्थापयति ““स्याद्रेति” । श्रत एव ““मृत्तिकात्वजात्यापीति"- तथा 
च पतनप्रतिबन्धकवेजात्याभाववति घटे कपाले च मृत्तिकात्वजातेः तदभा- 
ववति घ्रुवोपष्टम्भकपाथिवभागे निरुक्तवेजात्यस्य पृथिवीगोलके च द्वयोः 
सत्वेन पूर्वकल्पे स्फुटमेव साङ्कयंमिति भावः। द्ितीयकल्पेऽपि यदि स्थैयै- ` 
शक्तिनाम्नी जातिः पृथिवीगोलके स्वीक्रियेत चेत्‌ तदा प्रदशशितरीत्या 
पुनस्सा ङ्क्य दुर्वारं स्यादिति, सा जातिः पुथिवीत्वगतंकत्वे स्वीकृता । तथा 
च तावतैव पृथिवीगोलकघरुवब्रह्माण्डादीनां पतनाभाव उपपद्यते इति तदनु- 
रोधेनापि नेश्वरसिद्धिरिति भावः , पतनप्रतिबन्धकवेजात्यस्य पृथिव्यां 
तद्त्येकत्वे वा स्वीकारेऽपि न प्रकृते वस्तुस्थितिनिर्वाह्‌ इत्याशङ्कते “न चेति" 
“वाच्यः” मित्यन्वयि । 


तथा चाधोदेशसंयोगजनकात्मकक्रियां प्रति समवायेन पुथिवीगत- 
वेजात्यस्य स्वाश्चयाश्रयत्वसम्बन्धेन पुथिवीगतैकत्ववृत्तिवैजात्यस्य वा 
प्रतिबन्वकत्वं वाच्यम्‌ । तावता पृथिवीपतनं मा भवतु किन्तु तदवयव- 
पतनन्तु शक्यनिवारणमेव दशितमम्बन्धेन प्रतिबन्धकद्वयोरेकस्थापि तत्रा- 
सत्त्वात्‌ पतनप्रयोजकगुरत्वादेस्तत्र सत्त्वाच्चेति भावः । उत्तरथितुमवान्तरं 
शङ्कते - “नन्विति 1 तथा च समवायेन पतनक्रियां प्रति समवायेन द्रव्यस्य 
प्रतिबन्धकत्वमङ्गीकृत्य पृथिव्यवयवापतनमप्यूपपादयितुः शक्यत इति 
भवः । 
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नाम्नी जातिरेका । श्रत एव मृत्तिकात्वजात्यापि साद्कर्यसम्भा- 
वनेत्यभ्रयोजकमेव धृतिपक्षकमनुमानम्‌ । न च भृगोलवृत्तिवेजा- 
त्येन तदेकत्ववृत्तिवेजात्येन वा प्रतिबन्धकत्वाभ्युपगमेऽपि भृगोला- 
वयवानां पतनं केन वायताम्‌ । न हि पतने समवायेन द्रव्यस्य 
प्रतिबन्धकत्वं निपतच्छरीरावयवे पतनानुपपत्तेः । पतनस्यो- 
तेजकतामभ्युपेत्यावयवावयविनोयुं गपत्पतनानुपपादनात्‌ । युग- 
पत्पतनानभ्युपगमे युगपदुत्तरदेशसंयोगस्यावयवायविनोः प्रत्यक्ष- 
सिद्धस्यानुपपादनादिति वाच्यम्‌, स्ववृत्तिपतनाभावविरिष्टक्षणा- 





उक्नप्रतिबन्ध्यप्रतिबन्धकभावे दोषम।ह्‌ -“निपतच्छरीरावयव""इति। 
तथा च तदानीं शरी रात्मकद्रव्यस्यैव स्वावयवे सत्त्वात्तत्पतनं न स्यादिति 
भावः। निरुक्तप्रतिवन्ध्यप्रतिबन्धकभावमेव समीचीनं कन्तु मुपन्यस्यति “पत- 
नस्योत्तेजकतामिति” । तथा च समवायेन पतनं प्रति स्वपतनाभावविशिष्ट- 
द्रव्यस्य समवायेन प्रतिवन्धकत्वम्‌ । इत्थं च निपतच्छरी रावयवे स्वपतना- 
भावविशिष्टद्रन्यात्मकप्रतिबन्धकस्यासत्तवात्तदवयवपतनमुपपन्तमेव । पृथिव्य- 
वयवे च स्वपतनाभावविरिष्टपुथिव्यात्मकद्रव्य्यैव सत्त्वान्न तत्पतन- 
प्रसक्तिरिति भावः । उक्तप्रतिबन्धकत्त्वकल्पनेऽपि न प्रकृतिनिर्वाहु 
इत्याह --“म्रवयवावयविनोयु गपत्पतनानुपपादनादिति” । 
भ्रयमाशयः-- यस्मिन्‌ क्षणे शरीरपतनञ्जायते तत्पूवक्षणे स्वपतना- 
भावविशिष्टस्य शरीरात्मकद्रव्यस्य समवायेन स्ववयवं सत्त्वान्न तत्क्षणे तत्प- 
तनोपपत्तिः । ननु क्षणविलम्बस्य निणेतुमशक्यत्वादग्रिमक्षण एव तत्पतन- 
मद्धीक्रियतां क्षतिविरहात्‌, ग्रत श्राह --“ुगपत्पतनानभ्युपगम'” इति । तथा 
च पतितद्रव्यतदवयवयोरेकस्मिन्नेव क्षणे जायमानस्याधोदेशसंयोगस्य 
भत्यक्षसिद्धस्पापलापापत्तिरतो नोक्तप्रतिवध्यप्रतिबन्धकमावः कल्पयितु 
मुचित इति भावः। 
यथथेमृत्तरमाह-^स्ववृत्ती"त्यादि । स्वं द्रव्यं तद्वृत्तियेत्पततनम्‌ श्रधो- 
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वच्छिन्नसमवायेन द्रव्यस्य पतने प्रतिबन्धकत्वाभ्युपगमात्‌ । पत- 
नाभावइच  स्वाव्यवहितप्‌ वंत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताको 





देशप्राप्ट्यनुकलकमं तस्य यः स्वाव्यवहितपूवेत्वम्बन्धावच्छिननप्रतियोगिताका- 
भावस्तद्विशिष्टक्षणावच्छिन्नसमवायेन द्रव्यस्य प्रतिबन्धकत्वमित्यथः । तथा 
च निपतच्छरीरस्य तदवयवस्य च युगपदेव पतनमुपपन्नम्‌ तथा हि स्वं प्रकृते 
शरीरं तद्वृत्तिपतनस्य स्वाव्यवहितपूवत्वसम्बन्धेन तत्पूवेक्षणे सत्ता, स च 
क्षणः स्वाव्यवहितपूवेत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकपतनाभवविरिष्टोन 
जातः । स्याच्च तथाविघस्ततोऽपि पूर्वक्षणस्ततक्षणावच्छिन्नसमवायेन 
शरीरात्मक्रव्यस्य पत्तमपूवक्षणपू्वक्षणे सत्त्वाच्छरी रपतनपूवक्षणे न शरीरा- 
वयवपतनम्‌, शरी रपतनपूरक्षणस्य तु निरक्तसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक, 
पतनाभावविशिष्टत्वाभावाच्छरीरपतनाभावविशिष्टक्षणावच्छिनसमवायेन 
ररीरात्मकद्रव्यस्य प्रतिबन्धकीभूत्तस्य पतनपूवक्षणेऽविद्यमानत्वात्तदग्रिमक्षणे 
शरीरस्य तदवयवस्य च युगपदेव पतनमुपपन्नमित्याशयः । 


न चाधोदेशगमनं शरीरादीनां क्रमेण जायतेऽवान्तरसच्चरिष्णुवाय्वा- 
दिना तेन नीथमानद्र.यणुक्रादिना च सह संयोगोऽनुभवसिद्धः । क्रमेण ततोऽ 
प्यघोदेशगमनानुकूलक्रियातः पश्चात्‌ पृथिव्यां पतति 1 इत्थञ्च प्रथमपत- 
नोत्पत्तिक्षणे स्वाव्यवद्ितपूवेत्वसम्बन्धेन तत्पतनस्यासत्वात्‌ तदभाववि शिष्टः 
स एव क्षणो जातः, तदवच्छिन्नसमवायसम्बन्धन शरीरस्य स्वावयवे तत्क्षणे 
सत्त्वात्‌ प्रदशित रीत्याऽग्रिमपत्तनं कथमुपपन्नमिति वाच्यम्‌, ्रभ्निमपतनं 
यदि पूवेपतनारितत्वमनुभवसिद्धं भवेत्‌ तदाप्रिमपतनस्येव पूरव॑पतनोत्प- 
त्तिक्षणे स्वाव्यवहितपूवेःवसम्बन्धेन सत्त्वात्‌ न तदभवेविशिष्टत्वमुक्तक्ष- 
णस्येत्यग्रिमपतनस्याप्युपपन्नत्वात्‌ । तथा च स्ववृत्तियद्यत्पतनं तदभा- 
वकूटवि शिष्टक्षणाव च्छिन्नसमवायेन अथवा स्ववृत्तिपतनसामान्याभाववि 
शिष्टक्षणावच्छिन्नतमवायेन द्रव्यस्य प्रतिबर्धकत्वकेहपनान्न कोऽपि दोष 
इति व्येयम्‌। 
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बोध्यः । घटादिपतनाव्यवहितपृवक्षणेऽपि स्वाव्यवहितपूवेत्व- 
सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियागिताकषटादिपतनामावविशिष्टस्थूलका- 
लावच्छिन्नसमवायेन घटादेः सत्त्वादग्रिमक्षणे तदवयवपतनानु- 
पपत्तेः क्षणप्रवेजः । हन्तैवं भूगोलस्य पतनाप्रसिद्धेस्तद्घटित- 
सम्बन्धेन भूगोलस्य स्वावयवेषु सत्त्वात्‌ तेषां पतनं प्रसज्येत इति 
चेन्न, स्वेवृत्तिपतनवत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्र तियो गिताकत्वाभाव- 





समयपदमपहाय क्षणपदप्रवेशस्य फलमाह “घटादीति” । स्व।ग्यव 
हितपूरवत्वञ्च स्वप्रागभावाधिकरणक्षणप्रागभावानधिकरणत्वे सति स्वप्राग- 
भावाधिकरणत्वरूपं बोध्यम्‌ । तथा च घटपतनाव्यवहितपूवक्षणपयन्तस्थायी 
य: प्रहुरात्मकस्थूलकालः तस्य पतनप्रागमावाधिकरणत्वमस्ति । स्वप्राग- 
भावाधिकरणीभूतः यः स एव पूवक्षणः त्प्रागभावाधिकरणत्वं तपुत्वंक्षणा- 
वच्छेदेन्‌ निरुक्तप्रहुरात्मकसमयेऽस्तीति तस्य स्वप्रागमावानधिकरणत्व- 
विरहेण निरुक्तस्वाव्यवहितपुवेत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकपतनाभाव- 
विशिष्टत्वमपि निस्क्तप्रहरात्मकसमयेऽस्तीति तत्समयावच्छिन्नसमवाय- 
सम्बन्धेन घटात्मकद्रव्यस्य घटपतनपूवेक्षणे सत्त्वात्‌ भ्रग्रिमक्षणे घटावयव- 
पतनं न स्यादतः क्षणपदप्रवेशाः । तथा च प्रहु रात्मककालस्य क्षणत्वविरहात्‌ 
न तमादाय दोषः पतनपू्ेक्षणमारभ्योत्तरवत्तिप्रहरात्मकसमयस्य पतनपू्वे- 
क्षणावच्छेदेन स्वाग्यवहितपुवेत्वसत्वेन तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकप- 
तनाभाववत्वं तत्र दुर्ध॑टमतः पतनपू्क्षणपयंन्तस्थायी पूवेप्रहुरात्मकरस्स्थूल एव 
च समयः प्रकृते ग्राह्यः । उक्तप्रतिबन्धकताकल्पनेऽपि भुगोलकस्थले प्रकृता- 
निर्वाहिमाह “हन्तेति” । हन्तेत्यव्ययं खेदार्थकम्‌ । एतादृशप्रयासेऽपि न 
प्रकृतनिर्वाहो जात इति खेदमूलम्‌ । भूगोलकस्य पतनमेवाप्रसिद्धमिति 
स्वपदेन तद्धारणमसम्भवि । घटादेर्च पतनं प्रसिद्धमिति स्ववृत्तिपतनाभाव- 
 विशिष्टक्षणावच्छिन्नसमवायेन तद्रत्वं घटाद्यवथवादौ, भूगोलकावयवे तु 
तादृशसम्बन्धेन किमपि द्रव्यं नास्तीति तदवयवपतनं स्यादेवेति भावः । 
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विशिष्टक्षणावच्छिः्नसमवायेन प्रतिबन्धकत्वाभ्युपगमात्‌ भूगोलस्य 
स्वप्र वृत्तिपतनत्वरूपव्यधिकर णसम्बन्धावेच्छिन्नप्रतियोगिताकाभा- 
व एव सम्बन्धघटकः । पतनवत्वञ्च स्वाव्यवहितपूवंत्वसम्बन्धे- 
नेत्यादि स्वथम्‌हनोयमिति दिक्‌ । 

संह तिपक्षकञ्च नाशसामान्ये प्रयत्नस्य पारणत्वानभ्युपग- 
मादेवाप्रयोजकम्‌ । पदपक्षकमपि व्यवहारस्य स्वतन्त्रपुरुषवि- 
श्रान्तत्वाभ्युपगमे प्रमाणाभावादेव श्रप्रयोजकम्‌ स्वीक्रियतां वा 





उत्तरयति “स्ववृत्तिपतनवत्तवेति'" । तथा च स्ववृत्तिपतनवत्वसम्बन्धः 
शरीरादेः प्रसिद्धः ताद्शव्यधिकरणसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकभुगोलका- 
भावविशिष्टाः सवं एव क्षणाः तदवच्छिन्नसमवायेन भूगोलकस्य प्रतिवन्ध- 
कीभूतस्य सवेस्मिन्नेव क्षणे सत्त्वात्‌ कस्मिन्नपि क्षणे न भूगोलकावयवपतन- 
मिति सवं चतुरस्रमिति ध्येयम्‌ । 


श्री भदभगवत्‌ साधकं चतुथं जन्यकृत्यजन्यो नाशः प्रयतनस्यादृष्टमद्रारी- 
कृत्य प्रयोज्यो नाशत्वादिति पू्वेक्तिमनुमानं दूषयति ““संहूतिपक्षकञ्चेति" ॥ 
दूषणयुक्तिमाह--"“नाशसामान्य'” इति । श्रयमाश्चयः यत्र॒ भलञ्मावातेन 
मूलरोगादिभिर्वा वृक्षपतनं तेन च तद्वृक्षतलस्थितपदाथनिं नाशः तत्र ताद्‌- 
शनाशे न कस्यचित्‌ प्रयत्नस्य कारणत्वसम्भावना । तदानीं जीवात्मप्रयत्नस्य 
तत्राविद्यमानत्वात्‌ भगवत्प्रयतनस्य चासिद्धत्वाद्विवदमानत्वाद्वा श्रत्रैव व्यभि- 
चारेण श्रनिवार्व्यभिचारशङ्कया तादुशस्थलसहसेऽक्लप्तकल्पनया महद्‌- 
गौरवेण प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पशेनं वरमिति" न्यायेन च नाशसामान्ये 
प्रयत्नस्य कारणता नेवं वक्तु योग्या । इत्थञ्च जन्यकृत्यजन्यब्रह्माण्डा- 
दिनाश्चजनकप्रयत्नाधिष्ठातृत्वेनेश्वरसिद्धिस्चतुर्थानुमानेनापि स्पष्टीकृता न 
युितियुक्ता भवतीति । 

पदपक्षकं पञ्चममनुमानं दूषयति ““पदपक्षकमिति” । दषणहेतु 
दशेयति “4न्यवहारस्येति“ । ननु सर्गादौ तत्तद्व्यवहाराः केनापि सत्पुरुषेण 
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करिचज्जीव एव योगधिस्रम्पन्नः सर्गादौ व्यवहारास्प्रवत्तयतीति 
कृत मखण्डन्रेगुण्येन भगवता पुरुषोत्तमेन । 

एवं प्रत्ययपक्षकमप्यप्रयोजकम्‌ प्रमाया गुणजन्यत्वानम्युप- ` 





व्यवस्थापिता नाभवन्‌, तदा च बुभुक्षितो जलं पिपासतु तृषार्थो वा भ्रन्नं 
मोक्तुमिच्छतु इत्यादि सर्वेषु व्यहारेषु भ्रव्यवस्था प्रसज्येत इत्यत प्राह-- 
“'स्वीक्रियतां वा करदिचज्जीव एवेति" । ““योगधिसम्परन इति” । तथा च 
योगसिद्धिसम्पन्नस्य पुरुषस्य भाविभूतयावद्पदाथविषयकज्ञानवत्वात्‌ पूवस 
भोजनेन वुभृक्षाशान्तिः जलपानात्‌ तुषानिवृत्तिरित्यादि यावद्व्यवहारज्ञान- 
वता तेनैव यावद्न्यवहारा व्यवस्थापिता प्रचारिताश्चेति किमदृष्टनित्यज्ञा- 
नादिविशिष्टेहव रकतपनेनेति भावः) न च योगधिस्वीकारे कथमीश्वरानङ्धी- 
कार इति वाच्यम्‌, योगस्य नेदवरीयत्वेन चाधिभूतादियावद्पदाथेन्ञापकता 
श्रित । यथा हि न विशेषसहकारेण प्रस्थर विरोषात्मकग्रतिचक्षुषः सहकारेण 
वा चक्षुषातिदुरस्थसृक्ष्मतरपदा्थनिमुपलब्धिर्जायते, तथव योगसिद्धिबलेन 
भाविभूतभविष्यादियावज्जगद्िषयकोलब्धिः योगिनां भवति, न तत्र 
कापीरवरसहायतेति एतावतेव व्यवहा रादिनिर्वाह्‌ इति पञ्चममनुमानम- 
प्रयोजकमेवेति भावः ॥ 


षष्ठमप्यनुमानं प्रत्ययपश्नक दूषयति--““एवं प्रत्ययपक्षकमप्यप्रयोज- 
कम्‌" इति । दूषणे हेतुमाह --“श्रमाया गुणजन्यत्वानम्युपगमादिति"' । वक्तुर्वा- 
क्यार्थयथारथज्ञानमेव गुणः । यथा घटो घटपदवाच्य इति वाक्यवटकपदा्थ- 
धर्मिकडवितज्ञानम्‌ । एवं प्रापणम्‌ नी" धातुवाच्यम्‌ । इत्येवं रीत्या यत्र 
वाक्यघटकयावत्पदानां स्वा्थंधर्मिकयथाथेज्ञानमस्ति तत्रैव घटमानयेत्यादि- 
वाक्यात्प्रमात्मकशान्दबोधो मवति, यत्र च ववतुरर्थादाप्तवद्धवक्तुरेव शक्ति- 
श्रमस्तत्र तदुक्तवाक्यश्चरवणात्‌ श्रोतुः शवितज्ञानमपि भ्रमात्मकमेव प्रथमतो 
भवति पडचादाप्तवाक्यश्रवणाच्च तथाविधाप्तिक्षितानामन्येषामपि उच्च 
रितवाक्यश्रवणात्‌ परस्परम्‌. श्रमात्मक एव॒ कशाब्दबोधो जायते । 
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गमात्‌ । तदभ्युपगमे वा शाब्दश्रमाणं योग्यताप्रमाया एव कार- 
णत्वात्‌ न वक्तृथथाथन्ञानपेक्षा । सगदो वेदत्वबाक्यत्वहेतुकं 





एवं स्वोच्चरितवाक्यश्रवणात्‌ स्वस्मिन्नपि शाब्दबोधो जायत एव । 
तथा च स्वात्मकवक्तुयेत्र शक्तिभ्रमः तत्र॒ स्वोच्चरितवाक्यश्रवणात्‌ 
भ्रमात्मकः शाब्दबोधः स्वरिमन्‌ स्पष्ट एवेति भावः। 

प्रमाया गुणजन्यत्वानभ्युपगमे वक्तुः शवितिश्रमकालीनोच्चरितवा- 
क्यादपि ज्नमात्मकः शाब्दबोधः केन वायेतामित्यत भ्राह--,'तदभ्युपग- 
मेवेति” । न च योग्यताप्रमाया गुणत्वाङ्खीकारापेक्षया वक्तुयेथाथं- 
जञानस्येव कथन्न गुणत्वमङ्खीक्रियते इति वाच्यम्‌, तदङ्खीकारेऽपि यत्र 
वक्तुवंद्भिशब्दस्य वह्नौ हदशब्दस्य च हदे मत्तपद्याधिकरणत्वे शवित- 
प्रमाऽस्ति तत्र॒ तदुच्चरितवाक्यात्‌ योग्यताश्रमसत्वे भ्रमात्मकशाब्द- 
बोधजननात्‌ शक्तिप्रमाया गणत्वाङ्खीकारस्य वक्तुम्ञक्यतया योग्यता- 
प्रमाया एव गुणत्वाङ्खीका रात्‌, तदङ्खीकारे च वद्धिमान्‌ हद इत्यादि वाक्यात्‌ 
योग्यताश्रमादेव म्रमात्मकः शाब्दबोधः, न तु योग्यताप्रमासद्‌भावे तथा 
सम्भव इति ध्येयम्‌ । 

सप्तममष्टमजञ्चानुमानं दूषयति--“वेदत्वव।क्यत्वहेतुकमित्या दि” तत्र 
बीजमाह--“्रनुकूलतकाभिावादेवापास्तमिति'” । भ्रयमाङशयः--वेदः पौरुषेयो 
वेदत्वात्‌ यन्नेवम्‌ तन्नैवम्‌ यथाघटः इति सप्तमम्‌ व्यतिरेकि । अ्रष्टमञ्च वेदः 
पौरुषेयो वाक्यत्वात्‌ यथा घटोऽस्तीत्यादिवाक्यमित्यन्वयि । ्रत्रोभयत्रैव 
पक्षे हैतुरस्तु साध्यं मास्त्विति व्यभिचारशङ्कायां न कोऽपि तन्निवत्तंक- 
स्तकंः । तथा च व्यभिचारशङ्काकवलितत्वेन उभयमेवानुमानं दूषितमिति 
भावः। न च वाक्यत्वं यदि पौरुषेयत्वव्यभिचारि स्यात्‌ तदा पुरुषं विनापि 
वाक्यं जायतामेतादुशतकं एवाष्टमानुमाने व्यभिचारशङ्कानिवत्तंक इति 
वाच्यम्‌, सर्गादौ वेदसद्‌ भावेन तत्र पुरुषासम्भवेनोक्ततकवितारस्य कत्तु मश- 
क्यत्वात्‌ प्रत्युत सकलसगदौ एकाकारकशुतिदशेनेन श्रुतौ नित्यत्वाव- 
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चानुमानद यमनुकू्‌लतकमिवादेवापास्तम्‌ । संख्यापक्षकमपि न 
विचारचार्‌ । तथा हि परमाणृहये तावद्‌ द्वित्वसंख्या न केवले- 
इवरापेक्षाबुद्धिजन्या भवताभ्युपेतव्या, भगवदयपेक्षाबद्धेः सावंदि- 
कत्वेन तस्याः सार्वदिकत्वप्रसङ्खात्‌ । दयण्‌कारम्भकपरमाणुसंयो- 
गस्यापि तज्जनकत्वाभ्युपगमे किमपेक्षाबुद्ध्या । न चेंकत्वान्यसं- 
ख्यात्वावच्छिन्नं प्रति एकत्वप्रकारतानिरूपितलौकिकविशेष्यतायाः 





धारणेन वेदत्ववाक्यत्वात्मकहेत्वौ रपौ रुषे यत्वन्यभिचारनिइचयात्‌ अनुमान- 
दयमेवा किञ्चित्रं, जन्यवाक्यत्वे पौरुषेयत्वन्याप्यत्वस्य वक्तु योग्यत्वेऽपि 
प्रकृते तस्यानुपयोगादिति दिक्‌ । 

संख्यापक्षकं नवममनुमानं दूषयति --“संख्यापक्षकमिति'' दूषणबीजं 
दर्शयति-- “तथाहि परमाणुद्धय'' इत्यादि । तथा चेश्वरीयपेक्षाबुद्धेनित्यत्वं 
` द्यणुकस्यापि नित्यत्वम्‌, परन्तु द्वित्वादिसंख्यायास्तु नित्याधारत्वेऽपि नित्यया- 
ऽपीरव रीयापेक्षावुद्धया जनिततया नित्यत्वस्य तत्र वक्तुमशक्यतया सावेदिक- 
त्वप्रस ङ्खादित्युक्तम्‌ । तथा च भगवदपेक्षावुद्धेनिमित्तहेतुभूतायां परमाणु- 
दयस्योपादाननिदानात्मकस्य नित्यतया तत्र॒ धाराप्रवाहन्यायेन भ्ननन्तान- 
न्तद्वित्वादिसंख्याया उत्पत्तिप्रसङ्गः । इत्थञ्च महाप्रलयेऽपि तादुशद्धित्वा- 
दयुत्पच्या जन्यभावानाधारः समयो महाप्रलय इति न्यायसिद्घान्त एव 
व्याहन्येतेति हृदयम्‌ । 

एतद्‌्भिया यदि तादुशद्रित्वोत्पत्तौ परमाणुद्यसंयोगस्यापि हेतु- 
त्वमभ्युपेयेत तदा स एव हैतुरस्तु, श्रीमदधगवतोऽेक्षावुद्ेहेतुत्वमफ- 
लमेव । खण्डप्रलय।दौ तादुशद्ित्वोत्पत्ते रापत्तिस्तु तादृशपेक्षाबुदवेहेतु- 
त्वा द्खीकारेऽप्यराक्यपरिहारेवेति भावः । 

द्वित्वोत्पत्तिविचारमेव सपल्लवीकरोति, न चेकत्वान्येति । 
लौकिकविशेष्यतयेति । इदमापाततः प्रक्षिप्तं वा, श्रीमद्भगवतो 
न्यायमते नित्यज्ञानमस्ति परन्तु. तत्र लौकिक साक्षात्कारत्वं प्रतिपादयितु- 
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मनर्हम्‌ । षडिवधेन्द्रियसन्निकषेजन्यज्ञानत्वं हि लौकिकसाक्षात्कारत्वं श्रीमद्‌~ 
भगवतो हीन्द्रियाभावात्‌, तदीयन्ञ(नस्य नित्यतया तत्र जन्यत्वस्यास्षम्भ- 
वाच्च । अलो किकसाक्षात्कारत्वमपि तत्र वक्तुमयोग्धमेव तस्य नित्यतया 
ग्रलौकिकसन्निकषंजन्यत्वासम्भवात्‌ । इत्थञ्च एकत्व न्यसं्य।त्वावच्छिन्नं 
प्रति एकल्वप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन ज्ञानस्य कारणत्वात्‌ तत्रापि 
तत्सिदिधरित्येवं पाठः समुचितः प्रतिभाति । न वचैकत्वप्रत्यक्षमन्तरेणापि 
एकत्वस्यानुमाने शाब्दबोधे वा द्वित्वोत्पत्तिर्जायतामिति वाच्यम्‌, क्षति- 
विरहात्‌ । गृहादौ घटं पटजञ्चानुमीय भ्राप्तवाक्यात्‌ विज्ञाय वा श्रत्र घटपदौ 
स्त इत्यादि प्रयुञ्जते पण्डिताः , एतावता एकत्वप्रकारकानुमानादिज्ञान- 
तोऽपि द्वित्वाचयुत्पत्तेरानुभविकत्वाच्च । न चैकत्वप्रक्रारतानिरूपितविशेष्य- 
तासम्बन्धेन ज्ञानमेव यदि द्वित्वोत्पत्तौ कारणं तदा केवलमयमेक इत्याकार- 
कज्ञानादपि द्वित्वमुत्पद्यतामिति वाच्यम्‌, एकत्वत्वगतेकत्ववृत्तिप्रकारता- 
वरिष्टप्रकारतानिरुपित विशेष्यताविशिष्टविशेष्यतावत्वसम्बन्धेन ज्ञानस्य 
कारणत्वोपगमात्‌ । प्रथमवेरिष्ट्यञ्च स्व।वच्छेदकतात्वावच्छिन्नभ्र- 
तियोगितापर्यप्त्यनुयोगितावच्छेदकरूपवृत्तित्वस्वभिन्नत्वस्वनिरूपकन्ञानवि- 
शिष्टज्ञाननिरुपितत्वतत्‌तरितयसम्बन्धेन । ज्ञाने ज्ञानवेहिष्ट्यञ्च स्वसम- 
वायिसमवेतत्वस्वसमानकालीनत्वोभयसम्बग्धेन । विशेष्यतायां विशेष्य- 
तावैशिष्ट्यञ्च स्वभिन्नत्तवस्वानवच्छेदकधमविच्छिन्नत्वस्वनिरुपकन्ञान- 
विशिष्टज्ञाननिरुपितत्वेतत्‌त्रितयसम्बन्धेन । पुनः ज्ञानवेशिष्ट्यं स्वसमवायि- 
समवेतत्वस्वसषमानकालीनत्वोभयसम्बन्धेन, पर्याप्तिनिवेशात्‌ प्रमेयत्वादि- 
रूपेणेकत्वज्ञानसत््वेऽपि न द्वित्वोत्पत्तिः । प्रकारतायां स्वभिन्नत्व-. 
निवेशात्‌ एकत्ववान्‌ घटपटाविति हयोरेकमिति रीत्या ज्ञानसत्वेन द्ित्वो- 
त्पत्तेः एकत्वंकत्ववान्‌ शब्दवद्गगनं इत्येकत्र दयमिति रीत्या ज्ञानसत्वे वा 
न द्वित्वोत्पत्तिः स्वानवच्छेदकधर्मानवच्छिन्नत्वस्य विशेष्यतायां निवेशात्‌ । 
एकत्ववद्‌गगनमित्याकारकक्रमिकन्ञानद्रयसत्वेऽपि न द्ित्वोत्पत्तिः, स्वसम-- 
वायिसमवेतत्वस्योभयत्र निवेशात्‌ । “वट एकः' "पट एकः” इति पुरुषद्रयस्य 
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ज्ञानद्यसत्वेऽपि न द्वित्वोत्पत्तिः, स्वसमानकालीनत्वस्योभयत्र निवेदयात्‌ । 
एकस्येव पुरुषस्य प्रथमदिने “घट एकः” द्वितीये दिने “पट एकः" इति दिन- 
दये ज्ञानद्यसत्वेऽपि न द्वित्वोत्पत्तिः इत्येवं रीत्या परिष्कारे सवंञ्चतुर- 
समिति ध्येयम्‌ । 

ननु, निरक्तरीत्या यदि एकत्वान्यसंख्यात्वावच्छिन्नं  प्रत्येकत्वत्वगते- 
कत्ववृत्तिप्रकारताविशिष्टविशेष्यतावत्वसम्बन्धेन ज्ञानस्य कारणत्वमूच्यते, 
तदा अ्रयमेकोऽयमेक इत्याकारकावेक्षाबुद्धिसत्तवे यथा द्वित्वात्मकसंख्योत्पद्यते 
तथा त्रित्वचतुष्ट्‌वादिकमप्युत्पद्यताम्‌, कार्य॑तावच्छेदकस्येकत्वान्यसंख्यात्व- 
रूपस्य सवेत्राविशेषात्‌ । नेयमापत्तिः प्रागभावस्य कारणतामङ्खकृत्य 
वारयितुः शक्या ययोर्ध॑मिणोदटित्वत्वमुत्प्ते तदुभयसहङ्ृते घमिंत्रये तच्च. 
तुष्टये वा त्रित्वस्य चतुष्ट्वादेश्चोत्पादात्त्तप्रागमावस्य तत्रानङ्धीकतुं मश- 
क्यत्वात्‌ । न च द्वित्वादितत्तत्संख्यां प्रति तत्ततक्नषणस्य कारणत्वमङ्खीक्रियते, 
इत्थञ्च विरोषधमविच्छिन्नसामग्रीसहकृताया एव सामान्यधर्मावच्छिन्नस्ताम- 
ग्रयाः फलोपधायकतया त्रित्वादुत्पादकक्षणस्य द्वत््वोत्पत्तेः प्रागसत्वात्‌ 
नेयमापत्तिरिति व।च्यम्‌, यस्मिन्‌ क्षणे च॑त्रसमवेतापेक्नाबुदध.या द्वित्वमुत्पद्यते 
तस्मिन्नेव क्षणे मंत्रीयपेक्षाबुद्ध.या त्रित्वोत्पादनात्‌, तस्यैव त्रित्वस्य मेत्री- 
यापेक्षाबुद्ध.या मंत्रीयद्वित्वोपादकोपादानभूते धमिण्युत्पादप्रस ङ्गात्‌ 1 विशेष- 
करणीभूतस्य तत्क्षणस्य सामान्यकारणीभूताया श्रपेक्षाबुद्धश्चोभयत्रैवाविशे- 
षात्‌ इति चेत्‌, सत्यम्‌, तत्तत्संख्याविभाजकधर्माविच्छिन्नं प्रत्यपेक्षावुद्धेरनु- 
पदमेव वक्ष्यमाणा या रीतिस्तद्ररीत्यैव कायेकारणमभावकल्पनान्न काप्य 
नुषपत्तिः । तथा हि द्वित्वत्वावच्छिन्नसंख्यां प्रति संख्याविभाजकतावच्छेदक- ` 
घर्मावच्छिन्नविरिष्टसंस्याविभाजकतावच्छेदकधर्मावच्छिन्तं प्रति संख्या- 
वि माजकतावच्छेदकधर्मंगतेकत्ववृत्तिप्रकारताविशिष्टविशेष्यतावत्वसम्बन्धेः- 
नविक्षाबुद्धीया कारणता । कार्य॑तावच्छेदकधमेघटकवेशिष्ट्यञ्च स्वाधिक- 
देशवृत्तित्व रवाधिकदेशवत्तिसंस्यावि भाजकधरमविरिष्टान्यत्वोभयसम्बन्धेन । 
(निरुक्त वि रिष्टान्यत्वघटकवैशिष्ट्‌ यञ्च स्वाधिकदेशवृत्तित्वसम्बन्धेन इत्य- ` 
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धिकः पाठः) कारणतावच्छेदकसम्बन्धघटकच शिष्ट्यञ्च स्ववृत््येकत्ववुत्ति- 
प्रकारताविरिष्टविरोष्यतावत्वोभयसम्बन्धेन । प्रकारतायास्तादृश्ैकत्व- 
वृत्तित्वञ्च  स्वावच्छेदकतात्वावच्छिन्तप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगिता- 
वक्छेदकलत्वसम्बन्धेन । प्रकारतावैरिष्ट्यञ्च विशेष्यतायां स्वनिरूपिततत्व- 
स्वविशिष्टप्रकारतानिरूपितविशेष्यताविशिष्टत्वोभयसम्बन्धेन । (प्रकार- 
तायां प्रकारत।वेशिष्ट्यञ्च स्वावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक्पर्या- 
 प्त्यनुयोगितावच्छेदकत्वसम्बन्धेन इत्यधिकः पाठः) स्वकाली- 
नैकलत्वत्व गते कत्ववृत्तित्वस्व वि शिष्टज्ञाननिरूपितत्वोभयपम्बन्धेन । द्ितीय- 
सम्बन्धधघटकज्ञाने प्रकारतावेशिष्ट्यञ्च स्वनिरूपकन्ञानविशिष्टत्वसम्ब- 
न्धेन । ज्ञाने ज्ञानवरिष्ट्यञ्च स्व्तमवायिसमवेतत्वस्वसमानकालीनत्वोभय 
सम्बन्धेन । विरोष्यतायां विशेष्यतावं शिष्ट्यञ्च स्व।समानाधिकरणत्वस्वा- 
` नवच्छेदकधर्मानिवच्छिन्नत्वोमयक्षम्बन्धेन । द्वितीयानुगमघटकानां तत्तत्स 
म्बन्धानामपि फलं पूर्वानुगमप्रकरणे पूर्वोक्तदिशेवावसेयम्‌ । कुत्रचित्‌ 
` किञ्चित्‌ वैलक्षण्यं स्यात्तदपि तद्रीत्य। स्वयमेवोहुनीयम्‌ । पौनरक्तिप्राय 
` त्वभयात्‌ विस्तारभयाच्च पुननं लिखितम्‌ । उक्तकायेकारणभावस्योदाह- 
रणम्‌ । 

इत्थञ्च त्रित्वादियावदनुगमस्य वृत्तिसंख्य।त्वावच्छिन्नं प्रत्यनुगत- 
रूपेणोक्तकायंकारणभ वेनैव सवं निर्वाहः । यथा इमौ दौ भ्रयमेक इत्या्या- 
कारकापक्षाबुद्धया त्रित्वस्य, इमे त्रयः श्रयमेक इत्याकारकापक्षाबृद्ध या इमे 
 चत्वःर इति चतुष्ट्वस्योत्पत्तौ निरुक्तका्येकारणभावः सवत्र संधटते । 
संघटनप्रणाली तु स्थिरचित्तमावनायां स्वयमेव बुद्धिगोचरीभविष्यति ग्रन्थ- 
गौरवमयानन लिखितमिति ध्येयम्‌ । 


ननु यत्र भ्रयमेकः पुनरयमेकः पुनर्चायमेकः इत्यकारक पिक्षाबुद्धिः, 
तत्रापि त्रित्वोत्पत्तिरानुभविकी, यत्र च इमौ द्रौ पूनरिमौद्रौ इत्याका- 
रकापेक्षावुद्धिस्तत्रं चतुष्ट्वोत्पत्तिः। यत्र च इमे त्रयः इमौद्रौ इत्या 
कारकपेक्षाबुद्धिस्तत्र पञ्चत्वोत्पत्तिः, यत्र इमे पञ्च, श्रयमेक इत्याकारिका, 
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यत्र इमे चत्वार इमौ द्रौ इत्याकारिका यत्रवाडइमौद्धौ ३, इत्याकार- 
क वेक्षाबुद्धयस्तत्र तत्र॒सवेत्रैव षट्त्वादयुत्पत्तिरानुभविकीति प्रदशितरीत्या 
तत्तत्सख्योत्पत्तौ न निस्क्तकायेकारणभावेन निर्वाहः इति चेन्न । इमे त्रयः 
श्रयमेक इत्याकारकःपेक्षावृदध्या चतुष्ट्‌वोत्पत्तं रमे पञ्च श्रयमेक इत्याका- 
रकावेश्नाबृदध्या षट्‌त्वाययुत्पत्तं रगत्या स्वीकारात्‌; श्रन्यथा त्रित्वचतुष्ट्व- 
पञ्चत्वसंख्योत्पत्ति' विनैव इमौ द्रो पूनरिमौ द्रौ पुनश्चेमौ द्रौ इत्याकारका- 
पेक्षाबृद्ध्प्रा षट्त्वसंख्योत्पादापत्त: । न चेष्टापत्तिः, भ्रनुभववि रोधात्‌ । श्रत 
एव शतत्वादिसख्यापरिगणनसमये यत्र पञ्चत्वादिसंख्य। विस्मृतिजायते तत्र 
एकत्वमारमभ्येव पुनः परिगणनं करोति । एतावता चतुष्ट्वसंख्याज्ञानोत्तरमेव 
पञ्चत्वोत्पत्तिः, एवं षपञ्चत्वज्ञानोत्तरमेव षट्‌त्वोत्पत्तिः स्वीकतु मुचिता । 
इत्थञ्च प्रदशितका्येकारणभावे न कुत्राप्यव्याप्त्यतिव्याप्तिसम्भ।वनेति स 
एवं साधीयान्‌ । यदि च चतुष्ट्वपञ्चत्वादिपूवेसंख्याज्ञानमन्तरेणापि षटत्वा- 
दग्रिमसंख्योत्पत्तिरानुभविकौ परिगणनसमये विस्मरणे पुनरादितः परिगण- 
नन्तु संख्यापरिगणनव्युत्पत्तिसम्पादनाय ताद्श्षव्युत्पत्तिः"“““* चेत्याग्रह- 


मातनुते । एतावताप्येतद्‌ विषये ह्यनुगतं कायेकारणमाव कतु"मर्हामः । तथा 


हि स्वसमानवृत्त्येकल्वान्यसंख्यात्वावच्छिन्नम्प्रति स्वसमनियतपेक्षाबुद्धत्वे- 
नकारणता । सामनेयत्यघटकस्य संख्याया व्यापकत्वस्य व्याप्यत्वस्य च निया- 
मकः सम्बन्धः समवायो बोध्यः । शपेक्षाबृद्धेस्तस्याः नियामकः प्रकृतकारण- 


तायाइ्च नियामकसम्बन्धस्तु स्वविरिष्टप्रकारतानिरूपितविशेष्यता विशिष्ट-. 


विशेष्यतावत्त्वसम्बन्धेन । प्रकारतायां स्ववेशिष्ट्यञ्च स्वकालीनसंख्याविभा- 
जकध्मेगतेकत्ववृत्तित्वस्वनिरूपितत्वोभयसम्बन्धेन । प्रकारतायाः तादृश- 
रूपवृत्तित्वञ्च स्वावच्छेदकतात्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपययप्त्यिनुयोगिता- 
वच्छेदकत्वसम्बन्धेन ) विशेष्यतायां विशेष्यतवं रिष्ट्यञ्च स्वनिरूपकापेक्षा- 


बृद्धिविशिष्टपक्षाबुद्धीयसस्याविभाजकधमेगते कत्ववृत्तिप्रकारतानिरूपित्व-. 


स्वासमानाधिकरणत्वस्वानवच्छेदकधर्मविच्छिन्नत्वेतत्तरितयसम्बन्धेन अ्रपेक्षा- 


बुद्धावपे्षावुद्धिव शिष्ट्यञ्च स्वसमवायिसमवेतत्वस्वसमानकालीनत्वोभय- 
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तथा साक्षात्कारस्य कारणत्वात्‌ तत्रापि तत्सिद्धिरिति वच्यम्‌, 
घटादौ चेत्राद्यपेक्षाबुद्धि विनाऽपि द्ित्वादयुत्पत्यापत्तेः, भवन्मते 





सम्बन्धेन । इत्यञ्चायमेकोऽयमेकोऽयमेक इत्याकारकपक्षावृदध या इमौ द्वा- 
वयमेक इत्याकारकापक्षाबुद्धया वा त्रित्वोत्पत्तौ, इमे त्रयः श्रयमेकः इत्याका- 
रकापेक्षावुद्धया इमौ द्रौ इमौ द्रौ इत्याकारकापेक्षाबृदुध्या वा चतुष्ट्वोत्पत्तौ, 
इमे च चत्वारः ्रयमेकः ्रथवा इमे तथः इमौ द्रौ इत्याकारकापेक्षावुद्धया 
"पञ्चत्वस्योत्पत्तौ, इमे पञ्च श्रयमेकः भ्रथवा इमे चत्वारः, इमौ द्रौ, यद्रा 
इमे त्रयः इमे त्रयः, किवा इमौ हौ पूनरिमौ द्वौ पुनश्चेमौ दौ इत्याकारकापे- 
क्षाबुद्या वा षट्‌त्वस्योत्पत्तौ निरुक्तकायेकारणमावः स्वेत्र॒ एकरूपात्मक 
एव संघटते इति निपुणं विभाव्य विदाङ्कुवन्तु । इत्थं सामनेयत्यनिवेशा- 
च्चेमौ द्वावयमेक इत्याकारकापेक्षावुद्धया न चतुष्ट्‌वोत्पत्तिः नवा इमे 

त्रयः श्रयमेकः इत्याकारकपेक्षाबुद्ध.या त्रित्वोत्पत्तिः प्रकारताद्वये 
-संख्याविभाजक  स्वगतेकत्वाट्मकवृत्तित्वनिवेशात्‌, प्रमेयत्वादिधर्म- 
"पुरस्कारेण संख्याविषयकापेक्षाबुद्ध याऽपि न पञ्चत्वोत्पत्तिः श्रपेक्ला- 
वृद्धयोः परस्परमेककालावच्छिन्नेकात्मवृत्तित्त्वप्रापकसंबन्धद्रयनिवेशात्‌ । 
चेवररच इमौ द्वौ मेत्र्चायमेकः इत्यपेक्षाबुद्ध.या चैत्रस्यैव वा एकस्मिन्‌ दिने 
इमौ हौ, द्वितीये दिने ्रयमेक इत्याकारकापेक्षाबुद्धया न त्रित्वोत्पत्तिः। 
विशेष्यताद्रयोरसामानाधिकरण्यनिवेशात्तयोधेमिणोरिमौ द्वावित्यपेक्षाबु- 
दविजौता, तयोरेव धा्मिणोरग्रिमक्षणे पुनरिमौ द्र वित्यपेक्षाबुद्धिरुत्पन्ना, तत्र 
न चतुष्ट्‌ वोत्पत्तिः स्वानवच्छेद कधर्मावच्छिन्नत्व निवेशात्‌ । घट एकः पुनघंटत्वे 
पटावगाहि घट एक इत्यपेक्षाबुद्धया न द्वित्वोत्पत्तिः श्रवशिष्टमपि सम्बन्ध- 
घटकधमेघटक विशेषणफलं प्रदशितरीत्या स्वयमेवाह" `प्रपरिशीलितः पन्थाः। 


,  ^तव्रापीति'' । परमाणुद्रयेऽपि तत्सिद्धिः । विशेष्यतासम्बन्धेनकत्व- 
प्रकारकपेक्षाबुदिधसिद्धिः । तथा च सर्गादौ जन्यपिक्षाबुद्धेरसम्भवात्‌ 
भगवत एव पिक्षावुदिधसिदििरिति भावः । उत्तरयति “वडऽादाविति'” । तथा 
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भगवदपेक्षाबुद्धेः सत्त्वात्‌ । जन्यसाक्षात्कारत्वेन कारणत्वे च कुतो 
भगवत्सा्नात्कारसिद्धिः । 

नच चेत्रीयद्धित्वादौ चेत्रीयपेक्षाब॒द्धेः कारणत्वमतो न चेत्री- 
य पेज्ञार्बुह्ध बिना चेत्रीयद्विर्वाद्युत्पत्तिः, एवं मेत्रौयत्वादिकमा- 
दाय कार्मकारणभावकल्पनान्मेत्रीयद्वित्वादुत्पत्तिः चेत्रीयत्वमेत्रीय- 





च सन्मात्रविषयिणी भगवदुब्रुदिवरिति घटद्रयवृत्ये कत्वप्रकारिकाऽपि साऽव- 
इयमेव वाच्या । तथा च घटद्रयगतद्वित्वोत्पत्तिजनिकायास्तस्या एव सत्वात्‌ 
तादृशद्वित्वोत्पत्ते रावश्यकत्वात्‌ । न॒हि कारणसत्त्वे कायविलम्ब इति 
न्यायात्‌ । न च घटद्रयादौ भगवत्समवेतपक्षाबुद्ध्या द्वि्वोत्पत्तावपि न 
काऽपि क्षतिः, चंत्रीयपेक्षावुद्घ्या जनितेऽपि द्वित्वे न मंत्रस्य तत्प्रत्यक्षम्‌, न 
वा तादुश्द्वि्वप्रयुक्तः कोऽपि व्यवहारो मंत्रस्य जायते । इत्थञ्चान्यदीयया 
-भगवदपेक्षावुद्ध्याऽपि जनिते द्वि्वे नास्मदादीनां तत्प्रत्यक्षम्‌ न वा तत्परयुक्तः 
कोऽपि व्यवहा रादिरिति वाच्यम्‌, न चैकत्वान्येत्यादिना पूवेपक्षक्तु रयमा- 
शयः, सर्गादौ द्रयणुकसिद्धिः परमाणुद्रयेन, तत्र द्वित्वं कस्यपेक्षाबुदिष- 
जन्यम्‌ ? इत्यञ्च इयणुकादेरन्यथाऽनुपपतत्य तज्जनकापेक्षाबुदिषर्भागिवती 
एव कल्प्य तदाश्रयत्वेनेश्व रसिद्षि रावश्यकी । उत्तरयितुरयम'शयः यदि 
भागवती बृदिधः सर्गादौ द्वित्वभम्पादिकरा तदा घटेन किमपराद्धं तत्रापि 
तयैवापिक्षावृदध्या धार।प्रवाहन्यायेन श्रनन्तद्वित्वोत्पत्तिः स्यात । तस्प्रत्यक्षं 
भवतु न वा तावताप्यनन्तसंख्याकल्पनस्यानुभविकस्य दुर्वारत्वादिति दिक्‌ । 

“जन्यमाक्षात्कारेति" । कुतो भगवतपाक्षात्कारसिद्धिः कुतो वा 
सर्गादौ दवयणुकयिदिधरिति शोषः । “न चचेत्रीयद्वि्वादाविति"'। यद्यपि 
सर्गादौ तदसम्भवान्न प्रकृते कोऽप्युपयोगः । तथापि निरुक्तरूपेण यदि 
विशेषल्पेणापि कायेकारणभ।वः क्लृप्तः तदा सर्गादि कालौर्नाद्रत््वस्यापि 
काऽप्यपेन्नाबुद्धिजेनिका स्यादेवेति तदानीमस्मदाद्यपेक्षाबुद्ध रसम्भवात्‌ 
भवति भगव तोऽेभ्नाबुद्धििद्धिरिति भावः। उक्तकायेकारण मावकल्पनमपि 
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त्वादिकं च द्िच्वादौ जातिरिति वाच्यम्‌, द्वित्वत्वत्रित्वत्वादिजात्या 
साङ्कर्मप्रक्षङ्खात्‌ । श्रथ द्वित्वत्वादिव्याप्यभिन्नभिन्नेव चेत्रीय- 
त्वादिज।तिः कार्मकारणभावानन्त्यन्त्वनन्यगत्या सोढव्यमिति 
चेन्न, यया सामग्या परमाणुद्रये द्वित्वोत्पत्तिः, त भगवद- 
पेक्षाबुद्धिस्वरूपया घटादावपि द्वित्वोत्पत्यापत्तेः । श्रथ जन्या- 





न॒ विचारचमत्कृेतमिति प्रदशयति ""द्वित्वत्वत्रित्वत्वेत्यादि” । इत्थञ्च 
चैत्रीयत्वाभाववति मेत्रीयद्धित्वे द्वित्वत्त्वमस्ति तादुशद्वित्वत्वाभाववति 
चैत्रोधत्रित्मे चैँत्रीयत्वमस्ति चेत्रौयद्वि्ने चोभयमस्तीति साङ्कयम्‌ । एवमेव 
त्रित्वत्वमादायापि साद्ध्यं बोद्ध.यम्‌ । तथा च साङ्कुयं मयेनेवस्य हेयत्व।दिति 
मावः। पुनरेनमेव का्यंकारणभावः समीचीनीकराति “श्रथति” । तथा च 
चेत्रीयत्व द्ित्त्वत्वग्याप्यमेकं पृनरमेत्रीयत्व' त्रित्त्वत्वव्याप्यं तदिभन्नमेकं 
एवं रीत्यैव परार्धपयन्तम्‌, श्रनयेव रीत्या द्वित्वमारभ्य पराधेपयेन्तं मेत्री- 
यत्वमपि चेत्रीयत्वाभाववति मेत्रीयद्ि्वे यद्‌ द्वित्वत्त्व' वत्तं ते तदभाववति 
चैत्रीये द्वितो त्रित्मे वा वचैत्रीयत्वमस्ति, तयोः सामानाधिकरण्या- 
भावादेव न साङ्कयंमित्याशयः परन्तु द्ित्वत्त्वव्याप्यचंत्रीयनेजात्यावच्छिन्नं 
्रतयेकपिश्षावुद्धिेतुः । एव त्रित्तवत्वभ्याप्य चेत्रीयनेजात्थावच्छिनन प्रत्यपरा- 
ेक्षावृदधि्तुः । भ्ननयेव रीत्या चैत्रीयगेजात्यमादाय परावेपयंन्तं प्रत्येक 
कायकारणभावः । एवः मेत्रीयनैजात्यमादाय द्वित्त्वमारमभ्य पराधेपयन्तं 
प्रत्येकं कायंकारणमावो वाच्य इत्याशयेनोक्तं कायंकारणभावानन्त्यत्व- 
मनन्यगत्या बोद्ध यमिति । अ्रन्यथा कथमपि न प्रकृतनिर्वाह इत्युक्तगौरव' न 
दूषणमपितु भूषणमेगेति भावः । उक्तकायं कारणभाने दोषमाह ^यया साम- 
ग्रयेति” । तथा च गौरवमङ्खीकृत्य सा ङ्भयं वारणेऽपि चेत्रीयाद्यपेक्षाबुद्धि 
विनापि भागवत्येवापिक्षावुद्धया निरानुभविकी घटादौ द्वि्त्वोत्पत्तिः पुनर- 
वारितंगेति भावः । ईइवरज्ञानात्मकापेक्षावुद्धिमादाय घटादौ द्वि्वाचयुत्पत्ति 


^ 
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पेक्षाबुद्धिजन्येषु परमाणुद्ठित्वेषु जातिमेकामपराजञ्च दूयणुकद्वित्वे- 
ष्वङ्धाकृत प्रथन जात्यवच्छिन्तं प्रति परमणुद्रयारम्भकसंयोग- 
वृत्तिजात्या कारणत्वम्‌ द्वितीयजात्यवच्छिन्नं प्रति च द्र्‌थणुकसम- 
वेतारम्भकसंयोगवृत्तिजात्या । इत्थञ्च द्विविधा द्ित्वोत्पत्तिप्रयो- 
निरा सामग्रो चेत्रौयपेक्षाबुद्धिघटितेका परा च परमाणुसमवे- 
तरम्भरसंयोगविश्ञेषधटिता इत्ति नेकाऽपि तयोः चैत्रीषापेक्षा- 
बुद्धिविरहदशायां घटादौ वत्ते । तित्वसामग्रयपि एवमव- 

गन्तव्या । चतुष्ट्‌वादिकञ्च न जन्यापेक्षाबुद्ध विना कुत्रापि 
जायते परमाण्‌ चतुष्टयादिना हयणुकचतुष्टयादिना वा द्रव्याना- 
म्भरणादिति चेन्न, परमाणुद्धि्वादेरयेक्षाबुद्धि विनाप्युत्पत्तौ 





वारयितु प्रपञ्चान्तरमपन्यस्यति श्रथ ““जन्यपिन्नाबुद्धीत्यादि"। तथाच 
जन्यपेक्षानुद्ध यजन्यपरमाणुद्यगतद्वत्ववृत्तिगैजात्यावच्छिन्नोत्पादिका पर 
माणुद्रयारम्भकसंयोगवृत्तिगैजात्यावच्छिन्नवटितेर्व रीयापेक्षावुद्धिबलिता सा- 
मग्री एका वाच्या । एवः त्रसरेण्वारम्भकसयोगवृत्तिगैजात्यावच्छिन्नघटिते- 
इवरीयावेक्षाबुद्धिबलिता सामग्री त्रसरेणुवृत्तित्रित्वगतगेजात्यावच्छिन्नोत्पा- 
दिकाऽपरा सामग्री वाच्या । इत्थञ्च चैत्रीयाद्यपेक्षावुद्धिविरहदशायामेकाऽपि 
सामग्री नास्तीति तदानीं घटादौ न द्वित्वायुत्पत्त्यापादनसम्भावना घटादि- 
गतद्वित्वत्रित्वादिवृत्तितततद्रैजात्यावच्छिन्नं प्रति तु जन्यपेक्षावुद्धित्वेनेव 
कारणता । तथा च सर्वं चतुरस्रमिति पूवेपक्षयितुरागयः । उत्तरं ददाति -- 
“इति चेन्नेति” । तत्र हेतुमाह परमाणुद्धित्वादेरिति । तथा च भवन्मतेऽपि 
द्रयणुकारम्भकसंयोगघटितेशवरीयापेक्षावुद्धयात्मकसामग्रया द्वित्त्वोत्पत्ति- 
रङ्कीक्रियते । मन्मते तु तत्रेश्वरीयपेक्षावुद्धियेथा घटादिद्ित्त्वोत्पत्ताव- 
प्रयोजिका श्रनुभवतौल्यात्‌ परमाणुगतद्ित्वोत्पत्तावपि सान प्रयोजिका । 
किन्तु भवदङ्खीकृतपरमाणुद्रयसंयोगमात्रस्येव कारणत्वम द्गीकृत्य प्रकृत- 
निर्वाहिसम्भवात्‌ । “श्रपेक्षावुद्धिः विनापीति” । श्रपेक्षाबुद्धेः कारणत्वाङ्खी- 
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बाधकाभावात्‌ कारणत्वस्य त्वयेव क्लृप्तत्त्वात्‌, सामान्यतोऽपेक्षा- 
चद्धेः कारणत्वे मानाभावात्‌, यद्विशञेषयोरित्यादिव्याप्ताव्रयो- 
जकत्वात्‌ । चुटावेव विश्नामवादिनां तु नेतद्वार्ताऽपि चेतश््चरीत्य- 
लमसद्धेतुभिरीकव रमननसमथनेरिति । 





कारं विनापि तादशद्वित्वोत्पत्तौ बाधका भावा दित्यथेः । "कारणत्वस्य" इत । 
आरम्भकसंयोगे कारणत्वस्य त्वयेव स्वीकारात्‌ प्रकृतध्थल एवेति भावः । 
ननु चेत्रीयद्वित्ते चेत्रीयपक्षावुद्ध मंतरीयद्वित्वे मेत्रीयपेक्षाबुद्ध : कारणतानु- 
पदमेव ङ्गीकृता । इत्थञ्च यदि शेषयोस्तत्सामान्ययोरपीति व्याप्ते कुतो न 
सामान्यतोभेश्नाबुद्ध: कारणता सेत्स्यतीति तदनुरोधेन परमाणुद्धि्वो- 
त्पत्तावीक्वरीयपेक्नाबुद्ध : कारणत्वमावश्यकमत आह “सामान्यत इति'" । 
“्रप्रयोजकत्वादिति" । व्यभिच।रश ङ्काकव लितत्त्वात्‌ तन्निवत्तंकतकंमून्य- 
त्वञ्चेति भावः । ' वुटावेवेति” । ब्र्थात्‌ त्ररेणुषयंन्तमेवावयवघारा- 
विश्चामवादिनाम्‌ । एतद्वार्ता परमाणुद्धयगतद्वित्वोत्पादक पिक्षाबुद् याश्रयत्वे- 
नेदवरसिद्धिह्पा वार्ता । न चेतरचरी, प्र्थात्‌ †चत्तेऽपि नायातीति भावः । 
ग्रलमसद्ध तुरिति । तथा च प्रदशितरीत्या नवविधमप्यनुमानं सर्वं दूषितमेव । 
तथा च केन वलेनेरव रसिद्धिर्भविष्यतीति पू्वंपक्चः\ । 


१. तथा च कायंसामात्यं प्रति नोपादानप्रत्यक्षादिकं कारणमिति क्षित्यादिकार्ये 
एव प्रथमहैतुव्येभिचारी । कमंसामान्ये न प्रयन्नं कारणमिति द्वितीयोऽपि । तथाः 
पृथिवीवृत्तिवेजात्यात्तत्पतने प्रतिबन्धकत्वकल्पनात्तृतीयोऽपि न भगवत्साधकः । चतु- 
थोऽपि नाशसामान्ये प्रयत्नस्य कारणत्वानभ्युयपमात्‌ व्यभिचारी एव । व्यवहारे 
स्वतन्लपुरुषविश्वान्तत्वं प्रमाणाभावादेव नाङ्गीकरणीयमिति पञ्चमोऽपि तथैव । 
प्रमाया गुणजन्यत्वानभ्युपगमात्‌ षष्ठोऽपि तथेव । द्रयणुकादिगतद्वि्वसंख्या नं 
भगवदपेक्षावृद्धिजन्या द्रणुकारम्भकसंयोगादिनावश्यकेनव तत्विद्धिरिति सप्तमोऽपि' 


तथेव । श्रुतिपक्षकद्विविधावपि हतु न भगवत्साधकौ यतस्तस्य शगीराभावात 


उच्चारणकत्‌ त्वभेवासम्भवि इत्यथन्तिरग्रस्तत्वेः न प्रकृतोपयोभिनौ । एव 
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ग्रत्रेदमालोचयामः-क्मणः संयोगं प्रति तत्त्वतत्त्वेन कारणत्व- 
मवश्यं वाच्यम्‌, श्रन्यथा मिथिलादेशस्य पुरुषकमणा काल्ीस्थ- 
पटेनापि संयोगजननप्रसङ्खात्‌ । तत््वतत््वेन कर्मणः कारणत्वाभ्य- 
पगमे तु मिथिलास्थपुरुषकर्मणः संयोगे जननीये मिधिलास्थपट- 
स्येव सहकारित्वं न तु काशौस्थपटस्येति न तेन सह मिथिलास्थ- 
पुरुषस्येह संयोगः । तत्र कायंतावच्छेदकधर्मो न संयोगत्वं व्यभि- 
1 
नवविधानुमानेनेशवरसिद्धौ प्रदशितरीत्या तत्वण्डनात्मक नास्तिका- 
दीनां प्रौढपूवपक्षं समाधातु भूभिकामाह्‌--“्त्रेदमालोचयाम इति ।” 
तथा चोक्तं नवविधमप्यनुमानं दूषितं भवतु नवेत्यन्यदेतत्‌ किन्तु वक्ष्यमाण. 
स्थलोयकायेकारणभावविशेषानुरोधेनावरयमेषेशव रोऽङ्गीकर्तव्य इत्याशयेन 
तादृशकायेकारणभावः प्रदशंयति । कर्मणः संयोगं प्रति ““तत्त्‌, तत्त्वेने- 
त्यादि” । तत्तदसाधारणधरमपुरस्कारेणेत्यथेः । वास्तविकतत्तत्संयोगानुयोगि- 
सहकृतेन कमं वता प्रतियोगिना तत्तदनुयोगिनि संयोगो जननीय इति भावः । 
ग्रत का्येकारणभावाकृतिं विचारयति ““तत्र चेति" । संयोगत्वावच्छिन्नं प्रति 
तत्तत्कर्मेणः कारणत्वे स्फुट एव व्यभिचारः । न च संयोगसामान्यं प्रति सामा- 
न्यतः कर्मणः कमेत्वेन कारणत्वमिति कुतो व्यभिचार इति वाच्यम्‌, चैत्र 
कर्मणा मैत्रस्य मेत्रक्मेणा चैत्रस्य च संयोगापत्ते : । न च सामान्यतस्तयोः 
क्मवतोः संयोग उत्पद्यत एव विशेषस्यापत्तिस्तदापादकाभावादेव निरस्तेति 
वाच्यम्‌, चेत्रस्ंयोगस्त्वत्रोत्पद्यते मंत्रसंयोगस्तत्र विनिमयेन कुतो नेति प्रदे 
कायेकारणभावविश्ेषं विना उत्तरस्य दातुमशक्यत्वात्‌ इति विशेषतः कायं- 
कारणभावमेव प्रकृते विचारयतीति भावः । 
नवमोऽपि संख्यापक्षकान्वयरीत्या तदारम्भकसंयोगादिनंव द्यणुकपरिमाणं जननीय- 








मिति सोऽप्य्थान्तरग्रस्त एव । अल्ल षड्विधानुमानसाधकटेतौ स्वयमेव दुष्टत्वं गरन्थ- 


कृता प्र्दाशतम्‌ । तदिज्ञं वावशिष्टा अपि हेतवो दूषिताः सहजत एव भवेयुरिति ग्रन्थ 
गौरवभथाच्च तेषु दोषाः न प्रदशिताः । 
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चारात्‌ । श्रपितु तत्तत्कर्मजन्येषु वेजात्यमभ्युपेत्य तदवच्छिन्नं 
प्रति क्मेणस्तत्त्वतत््वेन कारणत्वम्‌ ! तत्तत्कारणतावच्छेदकसंसर्गो 
न समवायः, उत्तरदेश्ञे तत्क्मणस्तेनाभावात्‌ ! न चाभिमुख्यम्‌, 
तस्यातिरिक्तस्याभावात्‌, न च तज्जातोयसंयोगप्रागभाव एवाभि- 
तत्तत्कर्मजन्येषु ““वेजात्य मिति” । तथा च चैत्रकमणायो यः संयागो 
जन्यते तावत्सु एकं वैजात्यं, एवं मैत्रकर्मजन्येषु परं वेजात्यं कल्पनीयम्‌ । 
इत्थञ्च कारणतावच्छेदकमपि न सामान्यतः संयोगत्वम्‌ । तथा सति ` 
संयोगत्वावच्छिन्नस्य भैत्रसंयोगस्य सत्त्वे चंत्रक्मंजसंयोगवृत्तिवे जात्यावच्छि- 
नरस्यानुत्पादात्‌ अनन्वयग्यभिचार स्यात्‌, भ्रतः कारणतावच्छेदकमपि चैत्रा- 
दिसंयोगवत्तिवैजात्यमेव कलप्यम्‌, तदेव तत्त्वतत्त्वम्‌ । न चैवं मिथिलास्थचत्र- 
कर्मणा कारयां संयोगोत्पत्तिनं वारितेति वाच्यम्‌, तादुशनैजात्यावच्छिन्नोत्पत्तौ 
चानुयोगिदेशस्थापि सहकारिकारणत्वात्‌ भिधिलान्तगततत्तद सस्य का 
श्रभावादेव तद्व।रणसंभवात्‌ । प्रकृतकार्यंकारणभागे कारणतावच्छेदक 
कार्यतावच्छेदकं च संबन्धन्निर्वक्तुमूपन्यस्यति --" तत्र कारणतावच्छेदक- 
संबन्ध इति ।" इदमस्यमिमुखमेतादृशव्यवहारो यत्र जायते तदत्तिवमंस्ये- 
वाभिमुख्यत्तणे क्मेवतश्चैतरस्य ` पाइ्नदेशावच्छेदेन संयोगोत्पत्तिनं 
स्यात्‌ श्रतश्चैत्रकमंणा जधयमानसंयोगप्रागभ(वानामेवामिमुख्यत्वम- 
गत्याङ्खोकृत्य तादृशाभिमुरपत्वसमवायान्यतरसंबन्धेन = कारणत्वोक्तो ` 
न कोऽपि दोष इति भावः। तत्तदुयक्त्यनुयोगिकेति" । तत्तत्संयोग- 
प्रतियोगिव्यक्त्यनुयोगिकेत्यर्थः। श्रनुयोगिदेशस्य कर्माभावात्‌ केन 
कारणेन तत्र संयोगोत्पत्तिः ? कारणमन्तरेणापि ' तदृत्पत्तिस्वीकारे त्वनुयो- 
गिभिन्नौदासीनदेशोऽपि तदुत्पत्तिः स्यादित्याह -““उत्तरदेशनियमथेस्त्विति"'। 
तथा चानुयोगिव्यक्त्यात्मकतत्तदव्यक्त्यनुयो गिकसमवायेन तत्तत्संयोगं प्रति 
तत्तद्व्यक्तित्वेनापि कारणतेति भावः । तत्तद्‌व्यव्तिभेदेन तत्तद्संयोगन्यक्ति- 


भेदेन च कारणताभेदापत्तिः । इत्थञ्च तत्र संयोगगतवं जात्यकल्पनाया श्रपि 
नावसरः समायाति 1 “तत्तदत्तरदेलभेदेनेति” । तथा च तत्तद्‌ शानुयोगिक- 
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मुख्यम्‌, प्रागभावे मानाभावात्‌ ! न च तत्तद्ग्यक्त्यनुयोगिकसमवा- 
य एवाभिमृख्यम्‌, विजातीयसंयोगत्वावच्छिन्नं प्रति तत्ततकमेणः 
समवायेन कारणत्वं, उत्तरदेश्नियमार्थं॒तु तत्तद्न्यक्तित्वेनोत्त- 
रदेश्ानामपि कारणत्वमिति वाच्थम्‌, तद्व्यक्तिसमवेततत्तत्संयोगं 
प्रति तत्तेशस्य तत्वेन कारणत्देन तत्तत्संयोगव्यवितिभेदेन कारण- 
ताभेदापत्तेः। न च तदहेशसमवेदरूपरसादेरन्यत्रापत्तिवारणाय 
तत्तद्व्यवितसमवेतत्वावच्छिन्तं प्रति वतद्व्यवितत्वेन कारणत्वं 
क्ल्‌प्तमेवेति वाच्यम्‌, तदव्यव्तिसमवेतत्वावच्छिन्नं प्रति तत्तद्‌- 
व्यक्तित्वेन कारणत्वकल्पनेऽन्यरोन्याश्रयप्रसङ्धगत्‌ । श्रथोत्पत्तौ 
स्थितौ ज्ञप्तौ चान्योन्याश्रयो भवति । न च तत्तद्व्यवितसमवेत- 
त्वावच्छिन्नं प्रति तत्तद्व्यक्तित्वेन कारणत्वे स्वीकृते कयोरपि 
परस्परसापेक्षा स्थितिरुत्पत्तिज्ञप्तिर्वा स्वीकृता भवतीति कथमन्यो- 
न्याश्रय इति चेन्न तदूपादिन्यक्तिरन्यत्र कुतो न भवतीति उक्ते 





समव.यसम्बन्धेन तत्तद शसमवेतत्वावच्छिन्तं प्रति तत्तद्‌ शत्वेन तादात्म्येन 
कारणत्त्वाङ्खीकारे तत्तत्‌कार्यभेदेन कारणताभेदो मास्तु, तत्त्‌ भेदेन 
कारणताभेदस्य दुःपरिहरत्वात्‌ । निरक्तका्कारणमाववाहृल्येन गौरव- 
स्यावश्यकत्वेन ्रदोषत्वं उपपादयन्‌ शङ्कुते “न चेति” । तथा च समवायेन 
घटीयकूपरसादिकं प्रति स्वसमवायिसमवेतत्वभम्बन्धेन कपालीयरूपरसादिक 
कारणं वाच्यम्‌ । इत्थञ्च तादशं कारणमन्यघटेऽप्यस्ति,भतत्र एतद्घटीय- 
रूपादिकमृत्पद्यतां एवमेतद्‌बटे तद्‌घटीयरूपादिकमुत्पद्यतामिति व्यत्यरास- 
-वारणायेव तत्तद्व्यकितिसमवेतत्वावच्छिन्नं प्रति तत्तद्व्यक्तित्वेन तादात्म्येन 
कारणत्वमावश्यकमित्ि भावः । समाधत्ते--“ग्रन्योन्याश्रयप्रसङ्घादिति"' । 
्न्योन्याश्रये त्रेविध्यं प्रतिपादयन्‌ शङ्खते “श्रथति” । भ्रन्योन्याश्रयमेव 
प्रकृते संघटितं करोति ।. “तत्तदृरूपादिव्यक्तीति”” ।` “'परस्परप्रयोज्यत्व- 
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मुख्यम्‌, प्रागभावे मानाभावात्‌ । न च तत्तद्व्यक्त्यनुयो गिकसमवा- 
य एवाभिमृख्यम्‌, विजातीयसंयोगत्वावच्छिन्नं प्रति तत्तत्कमेणः 
समवायेन कारणत्वं, उत्तरदेश्चनियमा्थं तु तत्तद्‌व्यक्तित्वेनोत्त- 
रदेश्ञानामपि कारणत्वमिति वाच्थम्‌, तद्व्यक्तिसमवेततत्तत्संयोगं 
प्रति तत्तहेशस्य तत्वेन कारणत्वेन तत्तत्संयोगव्यक्तिभेदेन कारण- 
ताभेदापत्तेः। न च तदशसमवेतरूपरसादेरन्यत्रापत्तिवारणाय 
तत्तद्व्यक्तिसमवेतत्वावच्छिन्तं भ्रति तदृव्यवितत्वेन कारणत्वं 
क्ल्‌प्तमेवेति वाच्यम्‌, तदव्यक्तिसमवेतत्वावच्छिन्नं प्रति तत्तद्‌- 
व्यक्तित्वेन कारणत्वकल्पनेऽन्योन्याश्रयप्रसङ्खात्‌ । श्रथोत्पत्तौ 
स्थितौ ज्ञप्तौ चान्योन्या्रयो भवति । न च तत्तद्व्यक्तिसमवेत- 
त्वावच्छिन्नं प्रति तत्तद्ग्यकितत्वेन कारणत्वे स्वीकृते कयोरपि 
परस्परसावेक्ता स्थितिरुत्पत्तिक्ञप्तिर्वा स्वीकृता भवतीति कथमन्यो- 
न्याश्रय इति चेन्न तद्रूपादिव्यदितरन्यत्र कुतो न भवतीति उक्ते 





समव.यसम्बन्धेन तत्तद्‌ शसमवेतत्वावच््छिन्तं प्रति तत्तद्‌ शत्वेन तादात्म्येन 
कारणत्त्वाङ्खीकारे तत्तत्‌काययेभेदेन कारणताभेदो मास्तु, तत्तद्‌ शभेदेन 
कारणताभेदस्य दुःपरिहरत्वात्‌ । निरुक्तकार्यकारणभाववाहृत्येन गौरव- 
स्यावइ्यकत्वेन श्रदोषत्वं उपपादयन्‌ शङ्धुते “न चेति” । तथा च समवायेन 
-घटीयहूपरसादिकं प्रति स्वसमवायिसमवेतत्वकम्बन्धेन कपालीयरूपरसादिक 
कारणं वाच्यम्‌ । इत्थञ्च तादशं कारणमन्यवटेऽप्यस्ति,नतत्र एतद्बटीय- 
रूपादिकमृत्पद्यतां एवमेतद्‌घटे तद्घटीयरूपादिकमुत्पद्यतामिति व्यत्यास- 
-चारणायेव तत्तद्व्यक्तिसमवेतत्वावच्छिन्तं प्रति तत्तद्व्यक्तित्वेन तादात्म्येन 
-कारणत्वमावश्यकमिति भावः । समाधत्ते--“श्रन्योन्याश्रयप्रस ङ्खादिति'' । 
-अन्योन्याश्चये त्रैविध्यं प्रतिपादयन्‌ शङ्कते “श्रथेति”। श्रन्योन्याश्रयमेव 


प्रकृते संघटितं करोति । ““तत्तद्रूपादिव्यक्तीति'” ।` “'परस्परप्रयोज्यत्व- 
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यतस्तदव्यक्तिसमवेता मवति ततो नान्यत्र जायत इति वक्तव्यम्‌ ¦ 

तद्ग्यक्तिसिमवेतेव कुतो भवतीति पुनः पृष्टे यतो नान्य- 
समवेता भवतीति ततोऽत्रेव समवेतीत्युत्तरे तद्व्यक्तिसमवेतत्व- 
प्रयोज्यमन्यव्यक्त्यसमवेतत्वग्रयोज्यम्‌ च तद्व्यक्तिसमवेतत्वमिति 
परस्परप्रयोज्यत्वरूपमन्योन्याश्रि तत्वमिति । श्रथ तद्व्यक्तिसिम- 
वेतत्वं रूपादेः नान्यग्यक्त्यसमवेतत्त्वप्रयोज्यम्‌, कितु स्वाभाविकं 
स्वकारणप्रयोज्यं वा, समवेतत्वं हि समवायसंबंधावच्दिन्नाधेयता, 


रूपमन्योन्याध्रितत्वमितीति"' । एतावता उत्पत्तौ स्थितौ च श्रन्योन्याश्रितत्वं 
प्रदशितं भवति, न तु ज्ञप्ताविति चेन्न । तद्रूपस्य तद्व्यक्तिमात्रसमवे- 
तत्वेन यज्ज्ञानं तच्चान्यव्यक्त्यसमवेतत्वज्ञानप्रयोज्यम्‌ । श्रन्यव्यक्त्यसम- 
वेतत्वज्ञानञ्च तद्व्यकितिमात्रक्षमवेतत्वज्ञान प्रयोज्यमिति ज्प्तावपि श्रन्यो- 
न्याश्रयसम्भवान्नानुपपत्तिरिति भावः । 


प्रकृते प्रदशितान्योन्याश्चयं परिहरन्नाश द्ुते--“श्रथेति” “स्वाभावि- 
कमिति" यथा वदह्िरुष्ण एव जलं शतमेव तथेव तद्रूपं तद्ग्यक्तावेवोत्पद्यत 
इत्याश्ञयः । ननु वह्मयादावप्युष्णत्वं निदानीभूतपरमाणुगतोष्णत्वादिप्रयो - 
ज्यमेवेति विनाकारणनिवेचनं तद्व्यक्तिमात्रसमवेतत्वनिवे चनं दुवेचमत 
ग्राहु--““स्वकारणप्रयोज्यं गेति" । तथा च श्रगत्या देशव्यत्यासवारणाय 
तत्तत्का्यभ्रागभावस्य कल्पनमङ्खीकृत्य तद्रलात्‌ तत्तद्‌ श॒ एव तत्तद्रूपा- 
दय॒त्पत्तिः प्रागभावस्य धमिग्राहुकमानसिद्धमेव तत्त्‌ शमात्रानुयोगिकत्वम्‌, 
इत्थञ्च नान्योन्याश्रयादिरूपदोषादिसम्भावनेति भावः । प्रागभावादिकल्प- 
नमन्तरेणापि प्रकृतनिर्वाहिमाह-"समवायसम्बन्धावच्छिन्नाधेयतेति"” । 
नन्वाघेयत्वं यद्याधेयतावच्छेदकसम्बन्धरूपं तदा तत्तद्रूपाधेयत्वं समवायात्म- 
कमेव, तच्च नित्यम्‌ । तथा च तत्तद्रुपोत्पत्तेः पूवं तत्तद्रूपनाशोत्तरं वा इदानीं 
तद्रूपस्याघेयत्वमस्ति, निरूपकतासम्बन्धेन तद्रूपाघेयतावान्धट इत्यादि 
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सा चातिरिक्ता यदि तदा नित्येवेति न प्रयोञ्या कस्यापि, यदि 
च स्वाश्नयरूपादिरूपा तदा तदीयकारणप्रयोज्येवेति नान्यव्यक्त्य- 
समवेतत्वं तत्प्रयोजकं नापि तज्ज्ञापकम्‌ । तत्तद्व्यक्तिसमवेत- 
त्वस्य रुपादोौ प्रत्यक्षादित एव सिद्धेरिति चेन्न, तदृरूपाद्यभावोऽ- 
न्यव्यक्तौ केन सिद्ध इति वक्तव्यम्‌ । प्रत्यक्षेणेति चेन्न, व्यक्ता- 
वसन्निकृष्टायामतीन्द्रियायां च तदसम्भवात्‌ । श्रनुमानेनेति 
चेन्न॒ हेतो रनुपन्यासात्‌ । कारणोभूततदटेशव्यव्तिभेदो हेतुरिति 
चेन्न, तहं शग्यक्तेः तहेशसमवे तत्वाव च्छिन्नं प्रत्येव त्वया जनक- 





प्रतीतिः स्यत्‌, तद्भिया तत्तद्रुपादिस्वरूपमेव तत्तद्रूपाधेयत्वं वाच्यमित्याह- 
“यदि चेति" । “तदीयकारणप्रयोज्येवेति'" इति । श्रगत्या तत्तदरूपभ्रागमावं 
प्रकल्प्य तत्ततप्रयोज्यं व तत्तद्‌ शवृत्तितेतित भावः । सा च वृत्तिता प्रतयक्ष- 
ग्राहु येवेति उत्पत्तिस्थितिज्ञप्तिषु कुत्रापि नान्योन्याश्रय इति पूर्वपक्षः । तस्य 
समाधानं कत्त्‌ःमूपन्यस्यति “तत्तद्रूपाद्यभाव” इति । भ्रसन्निकृष्टायां 
काशीस्यघटपटादिव्यक्तौ चातीन्दरियायां परमाण्वादिव्यक्तौ तदसम्भवात्‌ 
्रत्यक्षासम्भवात्‌ । “कारणी भूतेति” । तद्घटः एतद्‌्घटीयरूपाभावान्‌ 
एतद्‌घटभिन्नत्वात्‌ इत्यनुमानादेव तत्सिद्धिरित्याशयः। 

तद्घटभिन्ने तद्घटीयरूपाभावः प्रदशितानुमानेनापि न साधयितु 
द्य इत्याह -“तद्देशब्यक्तेरिति"” । ““तत्तयोरिति" । तद्रूपत्वतद्रसात्वाद्यो- 
रित्यथः। तथा च तद्रूपत्वादेः कार्यत।नवच्छेदकत्वात्‌ कारणाभावेन कथं 
तदवच्छिन्नाभावापिद्धिरिनि. भवः) तद्देशममवेतत्वं कार्यतावच्छेदकं, 
तद्देशत्वं कारणतावच्छेदक्म तदभष्ेन तद्देशसमवेताभाव एव सिद्धचतु, 
परन्तु तद्देशसमव्रेतस्य तद्र पव्यपकरतया व्यापकाभावेन व्याप्याभावसिद्धिस्तु 
सुप्रसिद्धवेति । तदन्यदेगस्तद्र पाभाववान्‌ तद्‌देशसमवेताभावादित्यनुमानेनेव 
तत्र त॒द्रपाभावसिद्धिः सुलभेति भावः। ज्ञप्तावन्योन्याश्रयं प्रदश्यं निरुक्त- 
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त्वाम्युषगमेन रूपादिनिष्ठतत्तयोस्तदेशकायं तार्व॑च्छेदकत्वानम्युपग- 
मात्तटेशव्यक्तिभेदेन तटेशसमवेतत्वावेच्छिन्नाभावस्येव साधनात्‌ । 
कारणतावच्छेदकधर्मावच्द्न्नाभावेन कायेतावच्छेदकधर्मावच््छि- 
न्नाभावः सिद्ध्यतीत्युपगमात्‌ । श्रथ तदेशव्यक्ति भेदेन तदे शव्धक्ति- 
समनेतत्वावच्छिन्नाभाव एव सिद्ध्यति, तेन च तद्रूपत्वाद्यवच्छि- 
न्नप्रतियोगिताकाभावोऽपि सिद्ध्यति, तदेशसमवेतत्वावच्छिन्नस्य 
तद्रपत्वावच्छिन्तं प्रति व्यापकत्वात्‌, व्यापकाभावे व्याप्याभावस्या- 
वहयसम्भवादिति चेन्न । तदेशसमवेतत्वावच्छिन्नस्य तद्रूपत्वाद्य- 
वच्छिरनं प्रति व्यापकतायास्तद्रूपादिग्यक्तेरन्यदेशवृत्तित्वसंभाव- 
नायां ग्रहीतुमश्ञक्यतयाऽन्यव्यक्तौ तद्रूपाद्यभावसिद्धौ सत्यां व्यभि- 
चारशङ्धाविरहे तद्र पत्वावच्छिनं प्रति तद्व्यक्तिसमवेतत्वावच्छि- 
न्नस्य व्यापकताग्रहुः, तयोव्यपिकताग्रहे च सति तद्व्यक्तिसम-. 
वेतत्वावच्छिन्नाभावेन तद्रूपत्वावच्छिन्नाभावसिद्धिरिति ज्ञप्ता- 
बन्योन्याश्रयात्‌ । 

श्रथ तद्रूपव्यक्तेस्तदेशसमवेतत्वं प्रत्यक्षेणानुमानेन 
वा सिद्धमुभयासमवेतत्व विशिष्टत दृव्यदितसमवेतः्वेन तद्रूपव्यवते- 








विचारं विडम्बरयति--'“तद्‌ शसमत्रेतत्वावच्छिननस्येति” । तथा च तद्‌- 
व्पक्तिसमवेतत्वावच्छिन्नस्य तद्रूपव्यापकताग्रहे व्यभिचारजश्ञङ्कानिवृत्त्यथं 
तद्र.पामावसिद्धेरेक्षा, तद्र्‌पाभावसिद्धौ च व्यापकताग्रहापेक्षेति ज्ञप्तौ 
स्फुट एवान्योन्याश्चरय इति भावः । निर्क्तान्थोन्याश्रयपरिहाराय मुमिका- 
मारचयति --“श्रथ तद्र पव्यक्तेरिति" । तद्‌बटीयरूपदेस्तद्‌ शसमवेतत्वं 
प्रत्यक्षेण परमाण्वाद्यतीन्दियवृत्तिरूपादौ प्रत्यक्षासम्भवेन प्रत्यक्षानुमान- 
यो रुपत्य।सः--"“उभयासमवेतत्व विशिष्टेति” । तथा च तद्घटीयरूपं तद्घटा- 
न्यासमवेतं तद्धटसमवेतत्वात्‌ एवं रीत्या श्रन्यासमवेतत्वसिद्धौः व्यभिचार- 
शङ्काया निरासाद्‌ व्यापकताग्रहः सुलम इति भावः । 
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च व्थाप्यत्गे तादशानुमितिसामान्याभावसिद्धिरिति ! यदि च 
धमादिपरामर्ञाभावक्टस्य पर्नतोहश्यकवह्भिविघेयताकानुमिति- 
त्वावच्दछिः्नाभाव एव प्रयोज्य इति धूमपरामर्ाद्यभावप्रयोज्या- 
भावप्रतियोगितावच्छेदकं पवेतोहेश्यकवद्भिविधेयकानुमितित्वमेव 
नियतोत्तरवत्तितावच्छेदकं तु धूमादिपरामशेविशिष्टत्गमिति 
धूमादिपरामश्ेविश्िष्टपर्गतोदेश्यकवल्लिविधेयकानुमितित्वावच्छि- 
सनं प्रति जनकत्वमपि पर्मतोदेश्यकवद्भिविधेयकानुमितित्वावच्छि- 
स्नाभावप्रयोजकाभावप्रतियोगितावच्छेदकं धूमादिपरामशेविशि- 
ष्टत्व(वचद्न्ननियतपूर्ववत्तितावच्छेदकं च यद्धूमादिपरामशेत्नं 
तद्रस्वमेव । श्रत एव विधेयतोदेश्यता च कायंतावच्छेदककोटौ 





रिति ज्ञप्तावन्योन्याश्रयः। उक्तान्योन्याश्रयं परिह॒रति--“यदि चेति" । 
“प्रयोज्य इति ।" यद्यपि धूमादिपरामर्शाभावकूटो ह्यत्यन्ताभावः वहि.नवि- 
घेयताकानुमितित्वावच्छिन्नाभावोऽप्यत्यन्ताभाव एव,  तयोनित्यत्वान्न 
प्रयोज्यप्रयोजकमावसम्भावना । तथाप्यत्र तत्सत्तानियतसत्ताकत्वलूपं क्षमि 
कप्रयोज्यत्वमङ्ीकृत्य प्रकृतसङ्खतिः । ' धूमादीति"' । प्रयोज्याभावप्रतियो- 
गितावच्छेदकत्वादिनिरुपणमत्र दुबेद्धसुबद्धन्यायात्‌ प्रकृतार्थस्य हदयङ्खम- 
त्वाय च बोद्धयम्‌ । 


““तद्वत्वमेवेति"' । तथा च प्रयोज्याभावप्रतिथोगितावच्छेदकं धूमादि- 
परामशेविश्जिष्टवह्‌ न्यादिविधेयताकानुमितित्वं कायैतावच्छेदकमपि तदेव 
प्रयोजकाभावप्रतियोगितावच्छेदकन्तु घूमादिपरामशत्वम्‌, कारणतावच्छेदकमपि 
प्रकृते तदेवेति समुदितार्थः । श्रनुमितित्वानिवेशे धूमादिपरामर्ामावकाले 
वह्भिविधेधताकशाब्दबोवोत्पत्था व्यतिरेकन्यभि चारस्स्यात्‌ । विधेयत्वा- 
निवेशे धूमादिपरामशभिवकाले वर््िमत्पवेतो घटवानित्यनुमित्युत्त्या 
व्यतिरेकन्यभिवार एव । उद्‌ श्यत्वानिवशे पवंतोदह्‌ श्यकधूमादिपरामर्शा- 
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रन्यासमवेतत्वमपि साधनोयम्‌ । ततश्च निरस्तायां तद्ूप- 
व्यक्तेरन्यदशवृत्तित्व कषंभावनायां तद्रू पत्वावच्छिन्नं प्रति तहेशसम- 
वेतत्वावच्छिन्नस्य व्यापकता सुग्रहेति नोक्तान्योन्याश्नयः । श्रन्यथा 
धूमादिपरामरशादीनामपि स्वस्वविशिष्टानुमितिषु कारणता न 
स्यात्‌, दशितान्योन्याश्रयात्‌ । तथा हि धूमादिपरामश्ं (ष) शुः्य- 
काले पवेतोदेश्यकवद्भिविधेयताकानुमितिसामान्याभावः केन साध- 
नोयः? न हि तादृज्ञानुमितित्वावच्छिन्नजनकबाधाभावसिद्ध्य- 
भावयोरभावेन, तयोस्तदानीं सत्त्वात्‌ । नापि धूमादिपरामरशञभिव- 
कूटत्वेन, तस्य व्याप्यत्वासिद्ध: । सिद्धे हि तत्काले तादृक्ानुमिति- 
सामान्याभःवे निरस्तायां व्यभिचारश्ञ्धायां व्याप्यत्व ग्रहः, गृहीते 





निरुक्तान्योन्याश्रयदोषं परिहृत्तृमतिप्रसिद्धस्थलमुपन्यस्य उपायान्तरं 
भ्रदशेयति श्रन्यथा “शूमपरामर्शादीनामपि"” इति । 


प्रदशितां वक्ष्यमाणां वा युक्तिमनाकलय्य सवत्र यथाश्रुतरीत्येव 
कायेकारणभावक्रत्पने स्वस्वविशेष्टेति । तथा चान्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन 
वह न्याद्यनुमिति प्रति धूमपरामशेत्वेन, एवमन्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेनालोक- 
परामशेविशिष्टवह्‌ न्याद्यनुमिति ` प्रत्यालोकषरामशेत्वेन कारणता न स्यादि- 
त्यथः, अन्योन्याश्रयदोषकवलितत्वात्‌ । 


उक्तान्योन्यश्रयदोषसंघटनं प्रकृते ग्रन्थकार एव स्पष्टी 
 करोति--“तथाही"' त्यादिना । “तस्य॒ व्याप्यत्वासिद्ध रिति"-- 
-धूपपरामर्षामावङृटस्य वह्‌ न्यनुमितिसानान्याभावव्याप्यत्वस्य तदानी- 
मसिद्धः व्यभिचारशङ्का कवलितत्वादित्याशयः । “सिद्धे ही" ति। 
प्रत्यक्षादिना सिद्धं सिद्धिमम्भावनाया वा वह्‌ न्यनुमितिसाभान्याभावे व्यभि. 
चारशङ्कानिरासेन व्याप्यत्वग्रहः, गृहीते च व्याप्यते तादृशाभावसिद्धि. 
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च व्धाप्यत्गे तादृशानुमितिसामान्याभावसिद्धिरिति । यदि च 
धूमादिपरामञ्ञभिावकूटस्य पर्बतोहेश्यकवह्धिविधेयताकानुमिति- 
त्वावच्दः्नाभाव एव प्रयोज्य इति धूमपरामर्शाद्यभावप्रयोज्या- 
भावध्रतियोगितावच्छेदकं पर्व॑तोटेश्यकवद्ि विधेयकानुमितित्वमेव 
नियतोत्तरवततितावच्छेदकं तु धूमादिपरामरशेविशिष्टत्नमिति 
धूमादिपरामक्ञविशिष्टपर्नतोदेश्यकवद्लिविधेयकानुमितित्वावच्छि- 
नतं प्रति जनकत्वमपि पर्नतोहेश्यकवदह्भिविधेयकान्‌मितित्वावच्छि- 
न्नाभावभ्रयोजकाभावप्रतियो गितावच्छंदकं धूमादिपरामशेविशि- 
ष्टत्व।वच्छिनन नियतपूर्मवत्तितावच्छेदकं च यद्‌धूमादिपरामशेत्नं 
तद्रस्वमेव । श्रत एव विधेयतोदेश्यता च कायेतावच्छेदककोटौ 





रिति ज्ञप्तावन्योन्याश्रयः। उक्तान्योन्याश्रयं परिहरति--“यदि चेति" । 
“प्रयोज्य इति ।” यद्यपि धूमादिपरामर्शाभावकूटो ह्यत्यन्ताभावः वहि.नवि- 
धेयताकानुमितित्वावच्छिन्नामावोऽप्यत्यन्ताभाव एव, तयोनित्यत्वान्न 
प्रयोज्यप्रयोजकभावसम्भावना । तथाप्यत्र तत्सत्तानियतसत्ताकत्वरूपं क्षमि. 
कप्रयोज्यत्वमङ्खकृत्य प्रकृतसङ्कतिः 1 ' धूमादीति” । प्रयोज्याभावगप्रतियो- 
गितावच्छेदकत्वादिनिरुपणमत्र दुबेद्धसुबद्धन्यायात्‌ प्रकृतार्थस्य हूदयङ्खम- 
त्वाय च बोद्धचयम्‌ । 


“^तद्वत्वमेवेति" । तथा च प्रयोज्याभावप्रतिधोगितावच्छेदकं घूमादि- 
परामशेविशिष्टवह्‌ न्यादिविधेयताकानुमितित्वं कार्य॑तावच्छेदकमपि तदेव 
प्रयोजका मावप्रतियोगितावच्छेदकन्तु धूमादिपरामश्त्वम्‌, कारणतावच्छेदकमपि 
प्रकृते तदेवेति समुदितार्थः । अनुमितित्वानिवेशे धूमादिपरामर्शाभावकाले 
वद्िविधेधताकशान्दबोधोत्पत्या व्यतिरेकव्यभिचारस्स्यात्‌ । विधेयत्वा- 
निवेशे धूमादिपरामर्शाभावकाले वह्भिमत्पवंतो घटवानित्यनुमित्युत्पत्या 
व्यतिरेकव्यभिवार एव । उद्‌ श्यत्वानिवशे पवंतोह्‌ श्यकधूमादिपरामर्शा- 
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निवेश्यते । निवेश्यते चानुमितित्वम्‌ । श्नन्यथा पवेतोहेश्यकवद्धि- 
विधेयकज्ञानत्वादेधू मादिपरामर्शाभावसम्‌ हसमकाले तादशशाब्द- 
बोधसाधारणतया पवेतविशेष्यकवल्िप्रकारकानुमितित्वस्य धूमा- 
दिप रामाभिावसम्‌हसमकालायां वह्भिमत्पवेतो घटवानित्यन्‌- 
मितौ सत्वेन धूमादिपरामर्शाभावप्रयोज्याभावप्रतियो गितानव- 
च्छेदकत्वात्‌ । इत्थञ्च धूमादिपरामर्शाभावसम्‌ हस्य वद्भिविघेय- 
कपवंतोदेश्यकानुमितित्वावच्छिन्नाभावप्रयोजकत्वे सिद्धे धूमादि- 
परामञ्ञभिवसमुदायो यदि पवेतोदश्यकवद्भिविधेयताकानुमिति- 
त्वावच्छिन्नाभावनग्यभिचारो स्यात्‌ तदानुमितित्वावच्छिन्नाभाव- 
प्रयोजको न स्यात्‌ इति तकण निरस्तायां व्यभिचारशङ्कायां 
स्वश्क्यमेव धूम।दिपरामराभावसमुदायेन प्वतोटेश्यकवद्धिविधे- 
यताकानुमितित्वावच्छिन्नाभावानुमानमिति विभाव्यते । तदा 
प्रकृतेऽपि तहेशभेदभ्रयोज्याभावप्रतियोगितावच्छेदकं तत्तद्रूपादि- 
मत्त्वमेव तन्नियतोत्त रवत्तितावच्छेदकं तु तदेशसमवेतत्वम्‌, तत्तहे- 


भावकाले चत्वरोह श्यकवह्लयनुमिस्युत्पच्या च व्यतिरेकव्यभिचार एव 
स्यादिति भावः। निष्पन्ने च प्रकृतविचारे उपसंहरति-"“इत्थञ्चेति” + 
एवं रीत्या वह्भचनुमितिस्थलसमथेने प्रकृते तद्रपाचयत्पत्तिस्थलेऽपि प्रदशित- 
रीत्या निर्वाहमाहु--“तदा प्रकृतेऽपीति ” । तथा च तत्तद्‌ शस्य तत्तद्‌ श~ 
समवेतत्वावच्छिन्नं प्रत्येव कारणत्वम्‌ । तत्तह्‌ शभेदस्य तत्तटे शसमवेताभाव- 
प्रयोजकत्वं कारणाभावस्य कार्याभावप्रयोजकत्वात्‌, तत्तद शसमवेतस्य 
तत्तद्रू पादिकं प्रति व्यापकत्वात्‌, व्यापकाभावप्रयोजकस्य सुतरां व्याप्याभाव- 
प्रयोजकत्वरनियमात्‌, तत्तद्रूपाभावस्यापि तत्तद्‌ राभेदप्रयोज्यत्वात्‌ प्रकृतेऽपि 
सर्वे चतुरखमिति समुदितग्रन्थस्याशयः। 


्रकृतप्र दशितका्यैकारणभावगौरवं प्रदश्यं लाघवात्‌ वक्ष्यमाणकाये- 
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शस्य कारणता तु तदेशसमवेतत्वावच्छिन्ननियतपूवेवतिता- 
वच्छेदकत्वम्‌ । तहूशसमवेतत्वसमानाधिकरणोभपावृत्तिघर्मा- 
वच्छिन्नाभावप्रयोजकाभावप्रतियो गतादच्छेदकं च यत्तटेश- 
व्यतिरिक्तत्वं तद्र स्वमेव । तदेशसमवेतप्रतियोगिकाभावप्रयोजका- 
भावप्रतियोगितावच्छेदकं तु न. निवेक्नोयम्‌, द्रव्यत्वस्यापि 
तद्रथवितिसमवेतत्वावच्छिःनजनकतावच्छेदकत्वापत्तेः । जन्य 
सत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्यापि तदेशसमवेतप्रतियोगिका- 
भावत्वात्‌ । प्रयोज्यप्रयोजकभावश्च श्रभावयोः स्वरूपसम्बन्ध- 
विज्ञे षोऽतिरिक्तो वेत्यन्यदेतदिति मेवम्‌, तत्कमेजन्यतावच्छेदक- 
वेजात्यविशेषावच्डिन्नो््पात्त प्रति तत्कमतदेशघटितसामग्रीणां 
बहूनां प्रयोज्यताकल्पने गौरवात्‌ । 
तस्माद्रेजात्यविशेषावच्छछिन्नसंयोगं प्रति तत्कमेणः स्वविषय- 
केदवरज्ञानोयवेजात्यविश्ञेषावच्छिन्नवृत्तिप्रकारतानिरूपितसमवाय- 
सं रगंतानिरूपितविशेष्यतारूपपरम्परासंबन्धेन कारणत्वम्‌, ईइवर- 





कारणभाव एवादततैव्य इति तद्घटकपदार्थाश्रयत्वेन भगवत्सिद्धिरावश्यकी- 
त्पाहू--“मेवमिति" । "तत्तत्कमेति'" । तत्तत्कमं जन्यतावच्छेदकवजात्या- 
वच्छिन्ना ्रपि बहवः संयोगाः भवन्ति । ्रन्यथा वेजात्यमेव न सिद्धयेत्‌ । 
तथा च तत्तद्वे जात्याश्रयतत्तदव्यक्तिं प्रति तत्तद्‌ शकर्मादिघटितसामग्रया- 
स्तत्तद्व्यक्त्युत्पादकत्वकल्पने स्फुटमेव गौरवम्‌ । स्वविषयके हि भगवज्ज्ञानं 
तुननः यथ्थेमेव भवति। तथा च तदीयतद्वंजात्यावच्छिन्नसमवाय- 
सम्बन्धावच्छिन्तप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन वास्तविकतत्तद्‌संयो. 
गादीनां यत्रोत्पत्तिरिष्टा समुचिता तत्रेव. कारणी भूतस्य तत्तत्क्मेणः सत्वात्‌ 
तत्र तत्र कार्योत्पत्तौ न कोऽपि दोषः, तथा च कायेकारणभावे लाघवमूलि- 
केव प्रकृते परमेइ्वरसिद्धिरिति हदयम्‌ । 


-संस्कृतव्याख्ययोपेतः ६१ 


ज्ञानं च तत्तद्व्यदितत्वेनेव निवेशनीयं लाघवात्‌ । ज्ञानत्वे- 
न निवेशो ्रमौयतादृ्विज्ञेष्यतामादाय तत्कमंणोऽन्यत्रापि सत्त्वात्‌ 
तन्नापि विजातौीयसंयोगजननापत्तः प्रभात्वेन निवेशे चान्योन्या- 
श्रयापत्तेश्च । न च विजातीयसंयोगाश्रयमात्रविङेष्यक कस्य- 
चिज्जीवस्य ज्ञानमेव तद्‌+क्तित्वेन निगेशयतामिति वाच्यम्‌, 
जीवांतरस्य तादृशज्ञानमादाय विनिगमनाविरहादतिरिक्त- 
पिद्धश्च । फक च ज्ञाननिष्ठायां कारणताघटकसंसगतावच्छेद- 
कतायां धर्म॑त्वावेच्छिन्नत्वानुमाने क्रियमाणे ज्ञानत्वदेरति- 





““तत्तद्‌ग्य वितत्वेनेवेति'" । ईव रज्ञानस्यै कत्वात्‌ तद्व्यक्तित्वस्याखण्डो- 
पाधित्वात्‌ तस्य जातिवत्स्वरूपतो भानस्वीकारात्‌ तेनैव रूपेण निवेशो युक्त 
इति भावः ! “प्रभात्वनिवेशे चेति” । तथा च स्वकालीनप्रमाज्ञानीयसमवाय- 
संम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन तत्तत्क्मणः समवायेन 
वैजात्यावच्छिन्नसंयोगोत्पत्तौ कारणत्वेऽन्योन्याश्रयः स्यात्‌ । तथा हि 
उदाक्ीनदेशे कुतस्तत्संयोगप्रकारतानिरूपितविशेष्यता, यतः तद्‌ शे एव 
तत्संयोग उत्पद्यते इति संयोगप्रकारकप्रमात्वनिवं चने संयोगोत्पत्तेर- 
पक्षा, उदासीनदेशे कुतः संयोगो नोऽत्पद्यते, यतस्तत्र न॒तत्संयोगभ्रका- 
रतानिरूपितप्रमीय विशेष्यतेति परस्परमन्योन्याश्रय इति भावः । 
“न चेति" "कस्यचिदिति" योगि प्रत्यक्षात्मके इत्यथैः । एकेन कर्मणा 
श्रतीन्द्रियपाथिववायवीयपरमाण्वादावपि संयोगजननात्तद्विषयकमितरेषां 
ज्ञानमसम्भवि योग्यमात्रविषयकन्ञानीयविरोष्यताया भ्रन्यूनानतिप्रसक्तत्व- 
विरहादुक्तमेव युक्तमितिभावः । एवं रीत्या जन्ययोगिप्रत्यक्षादेहैतुत्व सम्भवेपि 
-तादृश्लयोगिप्रव्यक्षान्तरमादाय विनिगमनाविरह इति पुनः कारणबाहुल्यं 
-स्यादिति भगवज्ज्ञानीयविषयतामादायेव कारणता युक्ता, तज्ज्ञानस्य भ्रसिद्ध- 
त्वात्‌ न तेन सह॒ विनिगमनाविरहः, कारणताघटकत्वेन तत्सिद्धौ घरममिग्राहक- 
मानमेव तत्र॒ विनिगमकमितिभावः । दुबेद्धसुबद्धन्यायादीश्वरज्ञानमेव 
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प्रसक्तत्वभ्रतिसंधानादुभयावृत्तिधर्मस्य लाघवप्रतिसंधानादुभया- 
वृत्तिधर्मावच्छिन्नत्वासिद्धः । इत्यञ्च कमन्तिरकारणताघटक- 
संसगेतावच्छेदकतायां ज्ञाननिष्ठायां धर्मावच्छिन्नत्वानमाने प्रसि- 
दज्ञानत्वादिधर्मावच्छिन्नत्वबाधे प्रसिद्धेतरधम॑त्वावच्छेदेन पर्वो- 
क्ततत्कम्मंकारणताघटकन्ञाननिष्ठसस्ग तावच्छेदकोभयावृत्तिधरम- 





तत्तद्विजातीयसयोगा दिनिष्ठजन्यतानिरूपितजनकतावच्छेदकसम्बन्धधघटकमि - 
त्येव दृढीकरोति “किञ्च ज्ञाननिष्ठायामिति"। तथा च विजातीयसंयो- 
म्प्रति स्वविषयकेरवरज्ञानीया या वजा त्यविशेषाऽवच्छिन्ना समवायसम्बन्धा- 
वच्छितनप्रकारता तन्निरूपितविशेष्यतारूपपरम्परासम्बन्धेन तत्तत्कर्मणः 
कारणतेति पयवसितम्‌ । यत्र॒ कारणतावच्छेदकः संसगेस्तादशविरिष्टविशे- 
ष्यतालूपः कारणता वच्छेदकसंसगंताऽपि तत्रैव किन्तु परम्परया तदवच्छेद- 
कता चेश्वरज्ञ नेऽपि । प्रथमस्थले तद्घटकससगंतापदेन परम्परया संसगे- 
ताऽ्वच्छेद कतव बोध्या । श्रतएव परत्र ज्ञाननिष्ठसंसर्गतावच्छेदकतायामिति 
स्वयमपि ्रन्थकृता उक्तम्‌ । 

जीवन्ञानस्य संसगंघटकत्वे तत्तज्जीवभेदेन ज्ञानभेदाद्विनिगमनावि- 
रहेण कारणताबाहुल्यं तथाहीश्व रज्ञानस्य तद्घटकत्वे लाघवममुमेवाथं पुन- 
रपि दृढीकरोति । ““दत्थंचेति"”- तथा च वँजात्यविशेषावच्छिन्नसंयोगम्प्रति 
तज्जनकीभूतक्मेणः स्वा, षयकेश्वरज्ञानीयतद्वेजात्यावच्छिननसमवायसम्बन्धा- 
वच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन कारणता । एवमपरवेजात्या- 
वच्छिन्नसंयोगम्प्रति तजञ्जनककर्मणस्तु सामान्यतो ज्ञानस्य संसगंघटकत्वे 
श्रमज्ञानमादःयातिप्रसंगादिदोषः स्यात्‌ । भ्रन्यविधयोगिप्रत्यक्नादेरपि 
नानात्वादक्लृप्तत्वाच्च ईङवरज्ञानस्य च एकत्र क्लुप्तत्वात्तस्येव संसर्गवट- 
कत्वम्‌ । तद्वृत्युभयावत्तिषर्मस्येव संसगंतावच्छेदकत्वमिति पूर्वोक्तिघर्माऽभे- 
दोऽपरकर्मनिष्ठकारणतावच्छेदकसंसगंघटकतया भगवज्जानस्यैव धर्तुमौचित्ये- 
-न तन्निष्ठसंसगेतावच्छेदके भगवज्जञ।ननिष्ठतद्‌्व्यक्तित्वे युक्तितः सिद्ध इति 
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त्वप्रतिसंधानरूपक्लृप्तत्वलाघवप्रतिसंधानात्‌ पूरवोक्तितत्कमेकार- 
णताघटकन्ञाननिष्ठसंसर्गतावच्छेद कोभयावत्तिधर्माभेदोऽपरक्मका- 
रणतावच्छेदकसम्बन्वघटकन्ञाननिष्ठावच्छेदकतवच्छेदकधमं भा- 
सते इति सकलध मंकारणतावच्छेदकतासंबरधज्ञानस्येकत्वसिद्धि- 
रिदमेव तत्तञ्जीवज्ञानस्यानेकस्य तत्त्वतर्वेन संबन्धघटकत्वे गौर- 
वम्‌ । भागवतस्येकज्ञानस्य तत्ने लाघवमिति लौकिकभाषया 
व्यवह्ियते । न चाभिमुख्यनामा करिचत्सम्बन्धोऽभ्युपे 
यतां तावतापि कारणता कममणामुपपद्येतेवेति वाच्यम्‌ । प्रति- 
कमं भिन्नभिन्नाभिमुख्यकल्पने महागौर वात्‌ । न चेक एवाभिमु- 
ख्यनामा संबन्धः सकलकमेसाधारणः कल्प्यतामिति वाच्यम्‌ ! 
मिथिलास्थपुरषकमेणः तादृशाभिम॒ख्यसंबन्धेन काशीस्थपटेऽपि 
सत्त्वात्‌ । तत्रापि संयोगजननापत्तेः, संबन्धातिप्रसङ्के संबन्धिनो- 
ऽतिप्रसङ्कस्य निवारयितुमश्ञक्यत्वात्‌ । श्रन्यथाऽव्यवहितोत्तरत्वा- 
दोनामनतिप्रसक्तानां निर्वचनाय प्रयासोऽपि वृथेव स्यात्‌ । 
किञ्च समवायवदाभिमुख्यस्येकस्य कल्पने मिथिलास्थपुरुषक- 





भावः । पुनरुक्तार्थो विचारम्प्रचारयति “न चाभिमुख्यनामेति" -- तथा च 
समवायाभिमुख्यान्यतरसम्बन्धेन कमणः तत्तत्सयोगम्प्रति कारणत्वं प्रकल्प्य 
्रकृतिनिवहि न काप्यनुपपत्तिरिति भावः । श्रग्रे प्रन्थकतु रेव लेख्य 
मानः विचारन्याजेन पदाथेपरिचयं दशंयति-- 'म्रन्यथेति" । तथा 
च कालिकाभिमुख्यादिसम्बन्धेन शरीरकम्मतात्त्वादौ श्रप्यवाचित एवेति 
भावः। विभागत्वस्य जन्यतावच्छेदकत्त्व इति । तथाचाद्य कर्मणा जायमाने 
शरीरक्मंणः स्वविषयकेडवरज्ञानीयविजातीयवि भागत्वावच्छिःनसमव,.य- 
सम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यतारूपसम्बन्धेन शरीरकमंजन्यवि- 
मागवह्‌ श एव सत्त्वात्‌ स्फुट एव व्यतिरेकन्यभिचार इत्ययः । 
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मंणः काशौस्थपटे तेन संबन्धोनाभावोपपादनाय तत्र तेन सम्बन्टोन 
तत्कम्मंप्रतीतेश्नंमत्वसंपादनात्‌ तत्तत्संबन्धस्य तत्तत्क्मप्रति- 
र्यो कत्नं सन्निहिततत्तेशानुयो गिकत्वावच्छिन्नमन्यदेशानु- 
योगेकत्वान वच्छिर्नमेषितव्यम्‌, एवमन्यकमंस्थलेऽपोत्यनन्तप्रति- 
योगिकत्वादिकल्पने महागौरवम्‌ । समवायनिष्ठतत्कमंप्रतिणोमि- 
ताकत्वेन तु न निर्वाहः, तस्य तत्क्मासमवायिदेशानुयोगिकत्वा- 
नवच्छिन्नत्वात्‌ । न च स्वजन्यविजातौयसंयोग्रागभावसंबन्धेनेव 
तत्तत्क्मणां कारणत्वमस्तीति वाच्यम्‌, श्रनन्तप्रागभावकल्पने 
गोरवात्‌ । तस्मात्स्वविषयकेदवरज्ञानीयविजातीयसंयोगभ्रकारता- 
निरूपितसमवायसंसर्गतानिरूपितविशेष्यतेव तत्तत्कमंणां 
कारणताघटकः संसर्गं इति ! एनं विभागं प्रत्यपि कमणां तत््व- 
तत्वेन कारणतावहयं स्वीकार्या, श्रन्यथाभावकमेणां जन्यत्वादितोऽ- 
पि विभागप्रसङ्धात्‌ । तत्वेन कर्मणां कारणत्वे स्वीकृते कारणता- 
घटकः संबंधः स्वविषयकेदवरज्ञानीयविजातीयविभागप्रकारतानिरू- 
पितसमवायसंसगं तानिरूपितविजशेष्यतेव स्वीकत्तव्या, तेन संब॑धेन 
तत्कर्मणो जन्यत्वादावसत्त्वात्‌ न तस्य विभागप्रसंगः। तत्तकमे- 
जन्यत!ऽवच्छे कविभागत्वेऽपि वेजात्यमवश्यमेषितव्यम्‌ । विभा- 
गत्वस्य जन्यतावच्छेदकत्वे व्यभिचारप्रसंगात्‌ । न च स्वजन्य- 





“न चेति" । तथा च विभागत्वमेव जन्यतावच्छदकमस्तु जनकता च 
स्वजन्यवभागवृत्तित्वोपलक्षितविभागत्वावच्छित्नसमवायसम्बन्धावच्छिन्नप्र - 
कारतानिहूपितेदव रज्ञानीयविशेष्यतावत्वसम्बन्धेन सवेस्येव कर्मणो 
विभागवह ञे सत्त्वान्न व्यभिचारादिशङ्कापीति शङ्का, तामपाकरोति 
“प्रकृत इति” । तथा च तत्तद्विभागे तत्तत्कमेजन्यत्वम्‌, 
क्रि तावत्‌ ? स्वजन्यविभागवृत्तीत्यादिसम्बन्धेन स्वाग्यवहितप्राकक्षणा- 
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विभागवृत्तिश्चेर्व रज्ञानीयप्रकारतानिरूपितसमवायसंसगंतानिरू- 
पितविशेष्यतेव कारणताघटकः संबन्धो वाच्यः कि वेजात्याभ्यु- 
पगमेनेति वाच्यम्‌ । प्रकृतजन्यत्वस्येव तदवच्छेदककोटिनि- 
विष्टत्वे श्रात्माश्नयत्वप्रसद्धात्‌ । स्वसामानाधिकरण्यस्वाव्यव- 
हितोत्तरत्वाभ्यां स्वविशिष्टत्वरूपस्य जन्यत्वस्य संबंधघटकत्वे 
श्रात्माश्रयाभावेऽपि गौरवप्रसङ्कात्‌, लाघवेन वेजात्यसिद्धेः । 
न च विजातीयविभागे विलक्षणसंबन्धविशेषेण । वेमुख्यनाम्ना 





वक्छेदैन स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगि तत्तत्कमंकत्वमेव वाच्य- 
मिति 1 निरुक्तजन्यत्वघटक जन्यत्वं किमिति प्रन पुनः स्वजन्यविभागवृत्ती- 
त्यादिक्रमेणंवोत्तरं वक्तव्यमिति स्वस्य स्वापेक्षत्वेनाविरल एव॒ श्रात्मा- 
श्रय इति भावः । न च स्वविषयकेडवरज्ञानीयविभागत्वावच्छिन्नसमवाया- 
वचनक्षनप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वसम्बन्धेन सामान्यतो विभागत्वावच्छिन्नं 
भ्रति तत्तत्क्मणः कारणत्वाङ्खीकारे न कोऽप्यात्माश्रयादिदोष इति वाच्यम्‌, 
श्ररवादिविभागं प्रति शरीरकमणोऽपि कारणत्वापत्तेः । “स्वसामानाधिकरण्ये- 
ति” । शरीरक्मणोऽङ्वादिविभागे जनकत्व" "^ पूर्वोत्पन्ने 
चिरतरोत्तरकालोत्पन्ने वा शरीरविभागे तत्तत्शरीरकर्मणः कारणत्वनिरासा- 
यस्वाग्यवहितोत्तरत्वस्य निवे: । एवं रूपेण.“ 
भावकल्पने सहश: शरीरक्मेणः स्वस्वजन्यविभागसहस्रेण प्रत्येकेन कारणत्वं 
सिद्धमिति स्फुटमेव गौरवम्‌ । तदपेक्षया शरीरविभागसहसर ऽप्येकमेव वै जात्यं 
प्रकल्प्य कार्यकारणभावः साधीयानिति भावः। 


पुनः प्रकृुतविचारमेव सपल्लवीकरोति "न चेति" । “वेमृख्यनाम्नेति । 
तथा च गैमुख्य्मवायान्यतरसम्ब्रन्धेन तत्तत्क्म॑णो विजातीय भागे कारणत्व 
मित्य्यः । यत्र धनुर्शरयोरुभयोरेव विभागो जायते तत्र च शरकर्मणो 
ैमुख्यसम्बन्धेन धनुष्येव सत्त्वम्‌ । इत्थञ्च शरे विभागजननार्थम्‌, 
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तत्कमणः कारणत्वमस्तु किमीइव रज्ञानेनेति वाच्यम्‌, तस्य जन्य- 
सम्बन्धस्य प्रतिकं भिन्नत्वेनानन्तसम्बन्धकल्पनापत्तः, सकलकमे- 
साधारणस्य तस्यैकत्वात्‌ न तेन संबन्धेन जन्यत्वादावपि तत्कमे- 
सत्त्वेन, तत्रापि विभागप्रसङ्धात्‌ । संयोगविभागरूपकायं- 
नियमनाय विलक्षणसंबन्धद यकत्पनपिक्षया ज्ञानस्येकस्य कल्पन 
एव लाधवात्‌ । विलक्षणकायंट्रयस्य सम्बन्धं बेलक्षण्येनेवोप- 
पाद्यत्वात्‌ । विशेष्यत्वादेः सम्बन्धस्य क्लृप्तत्वात्‌ तत्कल्पना- 
गौरवाभावात्‌, ज्ञानाश्रयकल्पनस्य उत्तरकालिकत्वेनादोषत्वात्‌ । 





समवायस्यापि समावेश ्रावश्यक इति द्रष्टभ्यम्‌ । उत्तरयति--“जन्यसम्ब- 
न्धस्य इति । न च यथासंगोगस्य नानात्वेऽपि संयोगत्वजातिमादायानुगतरूपे- 
णसकलकाययेनिर्वाहस्तथाञरापि नेमुख्यजाति प्रकल्प्य प्रकरृतनिर्वाहु इति वाच्यम्‌, 
वेमुख्यस्य द्रव्यादिपदाथत्रयान्तगेतत्वेन तत्र जातिकलत्पनाया श्रसम्भवात्‌ । 
विमुखदेशवृत्तित्वस्येव वैमुख्यपदार्थत्वात्‌ यदेव वस्तु एकस्य विमुखं तदेवा- 
न्यस्याभिमुखमपि भवति । तथा च तद्‌ शवृत्तित्वमेव कस्यचिदाभिमृख्यं 
कस्यचिद्‌ वेमृख्यमपि इति विनिगमनाविरहेणाभिमुख्यत्ववमुख्यत्वयोरेकव 
समावेशेन साङ्कुयंप्रसङ्गाच्च । साङ्कुयेस्य जातिबाधकत्वे मानाभावः । 
द्रव्यादिपदाथेत्रथभिन्ने काल्पनिकपदार्थेऽपि जातिर ङ्गीकार्या । यद्वा जात्तिव- 
त्स्वरूपतो भाक्षमानो ह्यखण्डोपाधिविशेषरूपधमं एव सकलसंयोगसंग्राहक- 
संयोगत्वज)ा तिवद्‌ वेमुख्यत्वनामा सकलवेमुख्यसम्बन्धग्राहुकोऽङ्खीकत्तंव्यः । 
तथाच न कोऽपि दोष इति सम्भाव्य प्राहु “सकलकर्मसाधारणेति""। 
जन्यत्वादाविति --तथा च प्रक्षिप्तशरवेमुख्य यथा धनुषि तथंवोदासीने जन्य- 
त्वादिनानापदार्थेऽप्यस्तीति तत्रापि विभागप्रसङ्कः । प्रकृतविचारे लाघवमपि 
स्वमते दशंयति “संयोगेति" । तथा च संयोगरूपकायं नियमनाय भ्राभिमृूर्य- 
नामा एकस्स बन्धः, विभागनियमनाय वेमुख्यनामा श्रपरस्सम्बन्ध इति 





-संस्कृतन्याख्ययोपेतः ६७ 


ज्ञानस्थेकस्य तदाश्रयस्येकस्य च कल्पनापेक्षया लाघवानवकाज्ञा- 
च्चेति- | 
कस्त्वां मातानुमातु प्रभवति भवति स्वान्तवृ त्ेनिवृत्ति 
वेदः प्रोवाच वाचामपि निगमक्रवे ! वेद कस्ते प्रवृत्तिम्‌ । 
वेजात्यात्त्वं तथापि स्वमतिविभवतः चिन्तितश्चेतसाभः 
कारु्योद्रेकसिध्‌ प्रवर, मम॒ मनागगोचरोऽस्या दृज्ञः स्थाः ॥ 





सम्बन्वद्यकल्पनापेक्षया नित्यज्ञानीयविशेष्यताया एव सम्बन्धत्वकल्पन- 
लाघवमिति भावः । ज्ञानस्येकत्वेऽपि तत्तत्प्रकारतानिरूपितविशेष्यताया 
वैलक्षण्यादेव विलक्षणकायंदवयनिर्वाहः । जन्यज्ञानानु रोधेन विशेष्यतात्वेन 
ससगेताऽ्स्व्येवेति भावः । 


ननु तथापि ज्ञनाश्रयकल्पनप्रयुक्तं गौरवं केन॒ वारितमित्यत्राह्‌ 
शज्ञानाश्रयकल्पनस्येति'' । तथा च फलमुखगौ रवस्यादोषत्वादिति सिद्धान्तात्‌ 
पचात्‌ ज्ञानाश्रयस्य कल्पनेऽपि न दोष इति भावः । तुष्यतु दजन इति न्याये- 
नाह “ज्ञानस्यकस्येति"” । तथा च तवापि सम्बन्धद्वयकत्पनं ममापि ज्ञानस्य 
तदाश्रयस्य च कल्पनेन पदाथंद्रयकल्पनमेवेति तुल्यमेव । तत्रापि तव पक्षे 
संसगेतावच्छेदकधमेद्रयं वेमुख्यत्वाभिमुख्यत्वात्मकमिति, तथापि तवेव गौर- 
वमिति हृदयम्‌ । 

कार्यकारणमावविचारप्रणल्यापि सम्बन्धघटकतयेश्वरज्ञानस्य तदा- 
श्रयत्वेनेश्वरसिद्धिरावर्यकीत्यमुमेवाथं स्तुतिमूखेन पद्यनोपसंहरति “कस्त्वा- 
मिति" । इत्थमन्वयो भवति-भगवद्‌विषये कः माताऽनुमातु प्रभवति कोऽ 
पि नेत्यथेः । एतावता न्यायमतेन भ्रगोचरः । एव स्वान्तव्‌ तेनिवृत्तिं कः 
वेद ? कोऽपि नेति योगपथमाध्रित्याऽपि न भगवान्‌ गोचरो भवितुमर्हति, हे 
निगमकवे ! = वेदात्मककाव्यकारिन्‌ !, वाचामपि भवदग्रे कः प्रावाच, 
धर्थात्‌ कस्य स्तवः काव्यचमत्कारो वा तव श्लाघनीयो भवेदितीत्थं 
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किच वहि नप्राप्यधूमादिपरामर्ाणां पवेतोदेश्यकवदह्भिविध ~. 
यकानुभितित्वावच्छिःनं प्रति केन रूपेण हेतुत्वम्‌ ? न तावद्धमप- 
रामशेत्वेन, व्यभिचारप्रसद्धात्‌ ` । नापि बह्भिव्यप्यपरामशे- 
त्वाभिधया सकलधघ मादिपराम्ञेसाधारण्या जात्या, चाक्षुषत्वादि- 
जात्या साद्धय्यंभयेन तादृक्ञजातेः स्वीकत्त्‌ मशक्यत्वात्‌ ! न च 
मानसत्वव्याप्येव सा जातिः चाक्षुषादिधूमादिपरामर्शोत्तिरं मानस-. 





निर्णीय मया स्वबुद्ध. या नानुमितो न वा चित्तवृत्तिनिरोधात्मकयोगपथमाध्धि- 
व्यापि घ्यातः (न वा तव प्रवृत्तिज्ञानबलेन त्व ध्य।तः) न च वा स्तुतिवाक्येनः 
श्राराधयितु मयाऽऽरम्धः, तहि कि कृतं त्वयेत्यत्राह “तथापीति” \. 
स्वमतिविभवतस्तथापि चिन्तितः, परकृतानुमानादिविचारप्रणाल्या चेतसा. 
चिन्तितोऽभूः । तथा च परकृतानुमानेनानुमीय तद्िचारप्रणाल्या निदिघ्या- 
सितोऽभूः । रतः परं तव साक्षात्कार एव भवितुमूचितः, परन्तु तत्र ममतु 
किमपि सामथ्यं नास्ति, किन्तुहे कारुण्योद्रेकसिन्धुप्रवर ! यत एताद्शस्त्वम्‌ 
श्रतस्त्वमेव कस्मादपि वेजात्यात्‌ मम भ्रस्याः दृशः मनाक्‌ मनागपि गोचरः 
स्याः । विलक्षणा जातिय॑स्यासौ विजातिः, तस्य भाव वंजात्यम्‌, तस्माद्‌ 
वेजात्यादिति वैजात्यं स्वचेष्टाविशेषः । तेनेव गोचरो भव, न कस्यापि 
मननाघ्यासनादिभिस्त्वं गोचरो भवितुम इति भावः । नवानुमानविचारे 
योऽवशिष्टः तन्तं विचारमारभते “किञ्चेत्यादिना ।"' “व्यभिचारप्रसङ्खा- 
दिति" । यत्रालोकपरामर्षाह्ल यनुमितिः, तत्र धूमपरामशरूपकारण़ं विनव 
वह्‌ न्यनुमितेरुत्पादादव्यत्तिरेकव्यभिचार इति भावः । पक्षान्तरमुपन्यस्यति, 
““नापीति"" । वह्‌ न्यनुमिति जनकतावच्छेदकत्वेन सकलधूमालोकादिपरामशे- 
साधारणीं जाति प्रकल्प्य तेन रूपेण धूमालोकादिसकललिङ्घपरामर्शाणामनु- 
गतकूपेण हितुत्वोपगमान्न व्यभिचार इति भावः। 


उत्तरयति--““चाक्षुष्त्वादीति' । धूमपरामषे एकर्चाश्नुष एकः 
काब्दबोधात्मकः चाक्षुषत्गभावठेतति शाब्दपराम्षें वह्‌न्यनुमितिजनक्ता- 
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` परामशेत्पित्ते रनन्तरमेव वह्वयनुमितिरङ्धोकत्तेव्या, क्षणविलम्बस्य 
सोढनव्यत्वादिति वाच्यम्‌ ! दशितन्यायेन घटव्याप्यपरामश्ेत्व- 
जातेरपि स्वोकत्तं व्यतया तज्जात्या साङ्ग्येप्रसङ्धात्‌। नच 
वहि व्याप्यघटन्याप्ययोः समूहालम्बनपरामशन्निानुमितिर्जाधत 
इति वाच्यम्‌ ¦ सकलजनसिद्धाया वहि.नघटोभयसम्‌हालम्बनान्‌- 
मितेरपलापप्रसङ्धात्‌ । ननु किमिदं सांकर्यं . येन जातित्वाभावः 





वच्छेदकजातेः सत्त्वम्‌. वह्व.यनुमितिजनकतावच्छेदकजात्यभाववति घटादि- 
चाश्नुषे चाश्वुषत्वजातेः सत्त्वम्‌ । उभयोरच धूमप रामर्षात्मकचाश्षुषत्वे भ्रनुमि- 
तिपरम्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणत्वे सत्येक्राधिकरणवृत्तित्वरूपसा द्धस्य 
जातिवाधकस्य तत्र सत्त्वान्न तत्र जातित्वकल्पनामम्भव इति भावः । 

साङ्कर्यं निराकृत्य प्रकृते जातिसिद्धिमुपपादयति . “नचेति” तथा च 
चाक्षुष्ान्दादिपरामर्षोत्तरं पुनर्मानसपरामर्षोत्पत्तिः, तेनैन सर्नेषामनुमितिः, 
प्रकृतनिर्वाहा्थं क्षणविलम्बः सोढव्य इति भावः। एतत्पक्षेपि सा इयेमु- 
द्घाटय समृत्तरयति -“दशितेति"” तथा च यथा बल्ल -यनुमितिजनको मानप- 
परामर्षेस्तथेव घाटनुमितिजनकोपि स्वीकत्तु माञद्यक एव । इत्थञ्च 
वह्घ॒.यनुमितिजनकतावच्छेदकजात्यभाववति घटव्याप्यस्य मानसपरामषें घटा- 
नुभितिजनकतावच्यैदकजातेः निसक्तजात्यभाववति वद्धिन्याप्यस्य मानस- 
परामर्षे वज्लयनुमितिजनकतावच्छेदकजातेः, तयोः समूहालम्बनमानसपरामषं 
उभयोः सत्त्वात्‌ स्फुटमेव सा ङ्ु्य॑मिति भावः । सांकरय॑स्य केन रूपेण जाति- 
वाघकतेति विचारमारमभते-“नन्विति” 1 “ग्रथेति"” भ्रत्र स्वाभाववद्रृत्तित्व- 
मित्यस्य स्वनिष्ठोमयावृत्तिवमंविशिष्टप्रतियोगिताका माववद्वृत्तित््वमथेः । 
-उभयावृतिघममवरिष्ट्यञ्च  स्वनिष्ठनिरवच्छिन्नावच्छेदकतानिरूपितत्व- 
स्वेतरनिष्ठावच्छेदकत्वानिरूपितत्वो भयसम्बन्धेन । तेन द्रव्यत्वात्मकतद्न्य- 
क्तिघटत्वोभया भाववद्वृत्तित्वस्य पृथिवीत्वे सत्वेऽपि न द्रव्यत्वमादाय 
सा ङ्म्‌ । एवं सम्बन्धदिद्यपि पर्यालोचनीयम्‌ । 
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साध्यते ?न तावत्परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणत्वे सत्येकाधि- 
करणवृत्तित्वम्‌ परस्परत्वस्यानृगतस्य निवेक्तुमशक्यत्वात्‌, नापि 
जात्यभावसमानाधिकरणत्वे सति जातिसमानाधिकरणाभाव- 
भ्रतियोगित्वे च सति जातिसमानाधिकरणत्वम्‌ पृथिवीत्वादि- 
जात्यसिद्धिप्रसङ्धात्‌, पथिवीत्वस्य गृणत्वसमानाधिकर णाभाव- 
प्रतियोगित्वस्य गुणत्वाभावसमानाधिकरणत्वस्य द्रव्वत्वसमाना- 
धिकरणत्वस्य च सत्वात्‌ । न च तजञ्जात्यभावसमानाधिकरणत्वे 
सति तञ्जातिसमानाधिकरणाभावप्रतियोगित्वे च सति 
तज्जातिसमानाधिकरणत्वं तदिति वाच्यम्‌ । यत्वतत्त्वयोरनु- 
गतयोरभावात्‌ । श्रथ स्वाभावसमानाधिकरणत्वस्वसमानाधिकरणा- 
भावप्रतियो गित्वस्वसमानाधिकरणत्वरूपेस्त्रिभिः सम्बन्धं : जाति- 
विशिष्टत्वं साङ्कर्यम्‌, स्वाभावश्च स्वनिष्ठोभयावृत्तिघमेनिष्टनिर- 
वच्छिन्नावच्छेदकतानिरूपितसमवायसंबंधावच्द्न्नप्रतियोगिताको 
बोध्यः ! तेन॒ जलवृत्तित्वविशिष्टद्रव्यत्वनिष्ठतत्तावच्छिन्नप्रति- 
योगिताकाभावमादाय न पृथिीत्वे द्रव्यत्वनिरूपितसाङ्र्यापत्तिः, 
न वा कालिकसम्बन्धावच्द्धन्नप्रतियोगिताकद्रनव्यत्वेभावमादाय 
तदापत्तिः । स्वाभावाधिकरणता विश्षेषणताविशेषेण स्वाभावाधि- 
करणाधोयता च समवायेन निवेश्या, नातो द्रव्यत्वाभावस्य 
कालिकसंबन्धेनाधिकरणे घटादौ समवायेन विश्ञेषणताविेषेणा- 
धिकरणे कर्मणि कालिकेन सत्वेऽपि पृथिवीत्वस्य साद्धुर्यापत्तिः 
स्वसमानाधिकरणाभावभ्रतियोगित्वं च समवायेन स्वाधिकरणं 
विहेषणताविशेषेण वर्तमानो योऽभावस्तदीयोभयावृत्तिधमं- 
निष्ठनिरवच्छिन्नावच्छेदकतानिरूपितावच्छिन्नावच्छेदकत्वानिरू- 
पिता वा समवायसंबन्धावच््छिन्लप्रतियोगिता, नातः कालिकेन 
पुथिवौत्वस्थाधिकरणे कर्मणि विशेषणताविशेषेण घदादौ 
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कालिकेन वत्तं मानस्याभावस्य निरुक्तप्रतियोगित्वसत्वेऽपि 
द्रव्यत्वस्य पृथिवीत्वनिरूपितसाद्धरयम्‌, न वा पुथिवीत्वाधिकरणे 
वत्त मानस्य जलवृत्तित्वविशिष्ठद्रव्यत्वाभावस्य कालिकसम्बन्धा- 
वच्दछिन्नप्रतियोगिताकद्रव्यत्वाभावस्य वा प्रतियोगित्वसत्वेन 
द्रव्यत्वस्य तदापत्तिः । स्वसम।नाधिकरणत्वं च समवायेन 
स्वाधिकरणे समवायेन वृत्तित्वम्‌, नातः कालिकेन क्मत्वाधिकरणे 
घटादौ समवायेन, समवायेन कर्मत्वाधिकरणे कालिकेनवा पृथिवी- 
त्वस्य वृत्तित्वेऽपि कर्मत्वेन साङ्कयेम्‌, पुथिवीजलद्वित्वनिरूपित- 





सम्बन्धदिश्यपि तदनुसन्धाने एवं निवेशः । स्ववृत्युभयावृत्तिधमं- 
वेरिष्ट्यञ्च प्रतियोगितायां स्ववृत्येकत्ववृत्ति्त्वस्वसमानकालीनसमवा- 


यत्वगतेकत्ववृत्तिर्वोभयसम्बन्धेन । प्रथमवृत्तित्वः च स्वनि- 
रूपितकरञ्चित्संवन्धावच्छिन्नावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्य - 
नुयोगितावच्छेदकत्वसम्बन्धेन । द्ितीयवृत्तित्वञ्च स्वनि- 


रूपितकिल्चित्सम्बन्धानवच्छिन्नावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियो गिताकपर्या - 
प््यनुयोगितावच्छेदकत्वसम्बन्धेन बोध्यम्‌ । एवः द्वियीयसम्बन्धमपि 
यथाश्रुतं परित्यज्य स्ववृत्तित्वरूपम्‌ बोध्यम्‌ । स्ववृत्तित्वघटकवृत्तित्तवञ्च 
स्ववृत्युभयावृत्तिधमं विरिष्टप्रतियोगिताकाभाववद्वृत्तित्वरूपं बोध्यम्‌ । 
भ्त्राप्युमयावृत्तिधर्मनेरिष्ट्यञ्च प्रतियोगितायां प्रद्शितसम्बन्धद्रयेन 
बोध्यम्‌ । द्रव्यत्वनिष्ठतद्व्यकतित्ववत्‌ पूक्षणवृत्तित्वविरिष्टतत्तद्व्यक्ति- 
त्ववदभावमादाय समवायसंयोगोभयसम्बन्धावच्छिन्तप्रतियोगिताकद्रन्यत्वा्- 
भावमादाय द्रव्यत्वेन सह पृथिवीत्वे पथिवीत्वेन सह्‌ द्रव्यत्वे बा न साङ्कयेम्‌, 
स्वाभाववदवृत्तित्वघटकामावाधिकरणतायाः स्वसामानाधिकरण्यघटकाधि- 
करणत्व्राधेयत्वयोर्च परिष्कारो मूलकृतेव स्पष्टीकरृत इति तत्पर्यालोचनेनेव 
सवं चतुरखरमिति निपुणं विभावनीयम्‌ । 
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साङ्कयेस्य पृथिवीत्वादौ वत्तमानस्य न जातित्ववाधकत्वमतो 
जातित्वेन वेशिष्ट्यप्रतियोगी निवेशितः)! स्वत्वं चात्र 
परिचायकमतो नानन्‌गमः । न च परत्वं न जातिः तेजस्त्व- 
निरूपितसाङ्कयंवत्वादित्यनुमाने हेत्वसिद्धिः, पञ्ुत्वस्योपाधि- 
रूपतया समवायेन वृत्तिमच्वाभावात्‌, वादिद्रयसंमतहेतुमत्त्वस्य 
पक्षेऽपेक्षितत्वात्‌, जातित्वाभावस्वीकत्तु मते पशुत्वे हेतोरभावात्‌ 
इति वाच्यम्‌, समवायविरेषणताविश्ञेषान्यतरसंबन्ध न वृत्तिम- 
त्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । वृत्तौ समवायावच्छन्नत्वस्य 
पूर्वोक्तस्य परित्यागादिति चेन्न, घटव्याप्यपरामज्ञत्वेनासिद्ध- 
जातित्वेन  वहि.नव्याप्यपरामज्ेत्वजातेः सादङ्कर्यानुपपादनात्‌ 
भूतत्वमत्तत्वयो रुभयोरेव परस्परसादङ्धयेण न जातित्वमिति प्राची- 





समवायसम्बन्धघटितसाङ्कर्यं परिष्कृत्य तस्य जातिबाधकत्वे वदतो 
व्याघातन्यायेन तद्‌दूषयितुमूपन्यस्यति-- “नचेति” “पदुत्वमिति” तथा च 
साद्कयमेव हेतुः कृत्वा जातित्वाभावः साध्यते खलु । तत्र साङ्धुयंञ्च स्वा- 
भाववद्वृत्तित्वस्वाश्रयनिष्ठाभावप्रतियोगित्वस्वसामानाधिकरण्येतत्तितयस- 
म्बन्धेन जातिविशिष्टत्वमेव वाच्यम्‌ । प्रकृते सा जातिस्तेजस्त्वरूपेव । 
इत्थञ्च तेजस्त्वाधिकरणे पञयुत्वस्य सिद्धान्तेऽखण्डोपाधिरूपतथा तस्य 
समवायेन वृत्तित्वघटितस्वसामानाधिकरण्यरूपतृतीयसम्बन्धाभावेन साङ्कुयं 
रूपहेत्वभावात्‌ स्वरूपासिद्धिरिति भावः। 


साद्कुयेभयेन भूतत्वमूतेत्वोभयमेव न जातिरेतदपि प्रकृतपरिष्कारे 
कथमूपपन्नीभविष्यतीत्याह -“भूतत्वमूत्त त्वयोरिति” । तथा च भूतत्वं न 
जातिः मूत्त त्वनिरूपितसा ङ्कयेवत्तवात्‌, इत्यनुमानादेवात्र जातित्वाभावः 
साध्यते, तन्न॒ सम्भवति समवायेन वृत्तिमत्वघटितत्‌तीयसम्बन्धाभावेन 
साङ्कर्यात्मकप्रकृतहेतो रसत्त्वेन स्वरूपासिद्ध रिति भावः। 
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नोक्तस्यानुपपादनाच्च समवायविक्ञेषणतयोरन्यतरत्वेन संसगत्वे 
मानाभावात्‌ । समवायस्य विश्ञेषणतायाङ्च संसगता समवायत्वेन 
विशेषणतात्वेन न केनापि वावच्िदछन्नेत्युपगमादिति चेन्मैवम्‌ 
स्व(भावाधिकरणविशिष्टत्वस्वविशिष्टाधिकरणनिष्ठाभावप्रति - 
योगित्वस्वविशिष्टाधिकरणविशिष्टत्वस्वनिष्ठाभावभ्रतियोगित्वा- 
भावरूपेश्चतुभिः संबन्धेवेस्तुविशिष्टत्वमेव साङ्कर्यम्‌ । 
स्वाभावाधिकरणविशिष्टत्वं च स्वनिष्ठाभावीयसमवाय- 
संबन्धावच्छिन्नप्रतियोगित्वविश्िष्टसमवेतत्वस बन्धावच्छिन्नभ्रति- 
योगिताकस्वाभाववत्त्वसम्बन्धेन स्वाभावाधिकरणस्य संबन्धित्वम्‌ 
स्वनिष्ठाभावीयप्रतियोगितायां समवायसम्बन्धावच्छ्न्नत्वानिवेज्ञे 
ञशत्वस्य तेजस्त्वेन साङ्कयं न स्यात्‌ । तेजस्त्वाभावाधिकरण- 
गवादेः स्वनिष्ठाभावप्रतियोगित्वविक्चिष्टसमवेतत्वसंबन्धावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकाभावस्य पशुत्वे तत्र जातित्ववादिनानभ्युपगमात्‌, 
संयोगादिसंबन्धावच्धन्नप्र तियो गिताकस्य पशुत्वाभावस्य गवादौ 
सत्त्वात्‌, समवेतत्वस्य तेन तत्राभ्युपगमात्‌, विशेष्यस्य समवेतत्वस्य 
` निवेजान्न जातित्वाभाववादिनः पञञुत्वे साङ्कर्थरूपहेत्वसिद्धिः । 
यद्यपि स्वरूपप्तमवायान्यतरसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकस्वामावा- 
धिकरणे स्वरूपसमवायान्यतरसम्बन्धेन वृत्तित्व स्वरूपसमवायान्यतर- 
` सम्बन्धावच्डिन्ननिरूपकताकस्त्राधिकरणनिष्ठस्वरूपसमवायान्वतरसम्बन्धा- 
वच्धन्नप्रतियोगिताकामावप्रतियो गित्व-स्वरूपसमवायान्यतरसम्बन्धावच्छि- 
न्ननिरूपकताकाधिकरणतावन्निरूपितस्वषरूपसमवायान्यतरसम्बन्धावच्छिन्न- 
वृत्तितावत््वेतत्व्रितयसम्बन्वेन वस्तुविशिष्टत्वमेव साङ्क्येम्‌, व।च्यम्‌ । 
तथाचन त्वत्रापि प्राचीनमते नवीनमते वा दोषसम्भवः। नचा- 
न्यतरत्वेन संसर्ग॑ता न निबन्धकृत्सम्मतेति स्वयमेव मूलकृता प्रतिपादितम्‌ । 
तथाच कथं प्रकृतनिवेशस्य सम्भव इति वाच्यम्‌, अ्रवच्छेदकत्वनिरुक्तौ 
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तादात्म्यसाध्यतान्यतरसम्बन्धघटितपारिभाषिकावच्छेदकत्वलक्षणपरिष्कार- 
स्य जगदीडेन लिखितत्वात्‌ श्रन्यतरत्वेन संसरगेतायां मान।भाव इति कथयितु- 
मशक्यत्वात्‌ । न च धघटजलान्यतरत्वमादाय पृथिवीत्वे साङ्ुय्येम्‌, तादशा- 
न्यतगत्वाभाववति पटे पृथिवीत्वस्य वृत्तेः पृथिवीत्वाभाववति जले ताद्शा- 
न्यतरस्य वृत्ते, घटे च द्वयोरेव वृत्ते रिति वाच्यम्‌, सिद्धान्तपरिष्कारेऽपि 
एतहोषस्यानुद्धा रादगत्याऽन्यतरत्वभिन्तत्वेन वस्तुनो विशेषणीयत्वस्यावश्य- 
कतया मन्तिवेशेपि तथेव विशेषणीयत्वात्‌ । नं च तथापि घटजलोभयत्वस्य 
समवायेनाभाववति पटे पृथिवीत्वस्य पृथिवीत्वाभाववति जले समवायेन 
तादृशोभयत्वस्यकाधिकरणे घटे. पृथिवीत्वतादृशोभयत्वयोः सत्वेन साङ्धुय- 
मशक्यपरिहा रमेवेति व।च्यम्‌, सिद्धान्तेपि तद्‌ वारणस्याशक्यत्वात्‌ व्यासज्य- 
वृत्तिधमेभिन्नत्वेनापि वस्तुनो विश्ञेषणीयत्वात्‌ । न च घटजलान्यतरदुद्रव्यम्‌ 
श्रथवा घटजलोभयत्ववद्‌द्रव्यमित्याकारकजन्ययत्किञ््चितप्रमीयविशेष्यत्व- 
मादाय प्रदशितरीत्या साङ्कयंण कथं पृथिवीत्वजातिसिदधिरिति वाच्यम्‌,. 
भेदविशिष्टान्यत्वे सति व्यासज्यवृत्तिधमेविशिष्टान्यत्गेनानुगमघटकवस्तुनो 
विज्ञेषणीयत्वात्‌ । नैरिष्ट्यञ्च स्वतादात्म्य स्वावच्छिन्नत्वान्यतरसम्बन्धेन । 
इत्थञ्चान्यतरत्वस्य भेदद्वयावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदत्वरूपतया तदात्म्येः 
भेदगेशिष्ट्यात्‌ । एवमन्यतमत्वस्यापि मेदकूटावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदा- 
त्मकतया तत्रापि तादात्म्येन भेदगैशिष्टूयस्य सत्त्वात्तयोष्यु दासः । द्वित्व- 
त्रित्वादौ तादात्म्येन व्यासज्यवृत्तिधर्मवेशिष्ट्यसतत्वादेव तयोरपि व्युदासः +. 
भेदावच्छिन्नत्ेनान्यतरत्वावच्छिन्नविशेष्यताया एवमन्यतमत्वावच्छिनन- 
विशेष्यताया ्रपि व्युदासः । व्यासज्यवृत्तिधर्मावच्छिन्नत्गेन च द्वित्वत्रित्वा- 
दयवच्छिन्नविशेष्यताया अ्रपि व्युदासः । 

नचेव' साद्धुरयेग भूतत्वमूतंत्वोभयं न जातिरिति प्राचीनसिद्धान्त-. 
विरोधः । आत्मभिन्नत्वं सति विज्ञेषगुणवत्त्व' भूतत्वमित्यत्र विनिगमना- 
विरहेण विशिष्टगुणवत्मे सत्यात्ममिन्नत्वमेव न कुतो भूतत्वम्‌ । तथाच 
तादात्म्येन तत्र भेदगैरिष्ट्यसत््वात्‌ कथं साङ्कुयंसम्पत्तिरितिवाच्यम्‌, मूतेत्व- 
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मादायैव तत्र सांकयंसम्भवात्‌ । श्रात्मभेदविशेषगुणोभयाधिकरणत्वव्यक्ति 
तद्व्यक्तित्नेनोपादाय साङ्धुयंसम्भवाच्च । 


नच तथापि कायत्वमादाय पृथिवीत्वजातौ साद्धु्यं दुर्वारमेव । 
पृथिवीत्वाभाववति जले कायेत्वस्य कार्यैत्वाभावावति पाथिवपरमाणौ 
पृथिवीत्वस्य घटात्मकंकाधिकरणे चोभयोवृं त्तित्गेन तस्य स्पुटतरत्वादिति 
वाच्यम्‌, केवलसमवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्वाभाववन्निरूपित 
समवायसम्बन्धावच्छिन्नाधेयतावत्व, केवलसमवायसम्बन्धावच्छिन्नप्र- 
तियोगिताकस्वाभावन्निष्ठाभावीयससवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगितावत्व, 
समवायसम्बन्धावच्छि्नस्वनिष्ठनिरूपकताकाधिकरणतावन्तिरूपितसमव।य- 
सम्बन्धावच्छिन्नाधेयतावत््वतत्त्ितयसम्बन्धेन वस्तुविशिष्टत्वस्यैवसा ङ्यं- 
पदाथेतया प्रदशशितदोषमात्रस्यासम्भवात्‌ सवेमवदातम्‌ । नच साङ्कर्येण भूत- 
त्वमूत्तत्वोभयं न जातिरिति प्राचीनसिद्धान्तासङ्खतिः, तयोः सिद्धान्तेऽखण्डो- 
पाधिस्वरूपतया समवायघटितसामानाधिकरण्यात्मकतुृतीयसम्बन्धाभावेन 
वस्तुवििष्टत्वस्य तत्र सम्बलयितुमशक्थत्वादिति वाच्यम्‌, प्रकृते भूतत्वमा- 
त्मभेदविशिष्टविशेषगुणवत्वम्‌, एवं मूतेत्वमप्यवच्छिन्नपरिमाणवत्वमेव +. 
इत्थञ्चैतयोगुं णात्मकतया समवायेन सामानाधिकरण्यादेः सुलभतया तथोः. 
साङ्कयंवत्वस्य प्राचीनसम्मतस्याक्षतत्वान्न कोपि भ्रनुपपन्न इति दिक्‌ । 


दुवद्वसुबद्न्यायात्पुनः पुनः साङ्कयंविचारमेव निदिचनोति-- 
“पृथिवी जलेति"" । भ्रत्र पृथिवीपदेन पाथिवघटादिर्वोध्यः । तथा च घटजल- 
वृत्तिद्ित्वमादाय पृथिवीत्वे साङ्कयंम्‌ । 

यद्वा पृथिवीपदेन भूतधात्री पृथिव्येव संग्राह्या । तथाच तादुशभूत- 
धात्रीजलवृत्तिदिवत्वमादाय पृथिवीत्वे साङ्कर्यम्‌ । तथाहि ताद्शदि वत्वा- 
भाववति (पटे) पृथिवीत्वस्य पृथिवीत्वाभाववति जले तादश्दिवत्वस्य घटे 
भूतधात्रयां वा तादुशोभयत्वस्य वृत्तित्वात्‌ स्फुटमेव साङ्कुयमिति भावः । 

गरन्थनिमाणिव्याजेन पदाथेपरिचयमपि प्रकाशयति--““न च पञयुत्वे"ति । 
“तेजस्त्वे” ति । तथाच पञुत्वाभाववति साङद्ध्यंणासिद्धजातिभावयोवेह्भिव्या- 
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प्यपरामषेत्वघटग्याप्यपरामरशत्वयोरेवं भूतत्वमूतेत्वोभयोरप्यखण्डोपाधित्वः 
रूपयोः प्राचीनसिद्धान्ताविरोधेन स्वबुद्धिवेभवबलेन साङ्कयंलक्षणं परिष्करत्य- 
सङ्गमयति “मेव” मिति । स्वामावाधिकरणविशिष्टत्व, स्ववि शिष्टाधिकरण- 
निष्ठाभात्वप्रतियोगित्व, स्वविशिष्टाधिकरणविरिष्टत्व, स्वनिष्ठाभावप्रति- 
योगित्वाभाववत्त्वेतच्चतुष्टयसम्बन्धेन वस्तुविरिष्टत्वमेव साङ्कर्यम्‌ । तत्र 
स्वामावाधिकरणविशिष्टत्वरूपः प्रथमसम्बन्धः । तद्‌ घटकस्वाभावश्च स्वव्‌- 
त्यु भयावृत्तिधमं निष्ठनि रवच्छिन्नावच्छेदकतानिरूपिता सती तदितरनिष्ठा- 
: वच्छेदकत्वानिरूपिता या समवायसम्बन्धावच्छिन्ना प्रतियोगिता तन्निरूपको 
बोध्यः । तदधिकरणत्वं च स्वरूपसम्बन्धेन बोध्यम्‌ । तादृशाधिक्ररणविशि- 
ष्टत्वं च स्वनिष्ठाभावीयसमवायसम्बन्धावचछननप्रतियोगित्वविरिष्टसमवे- 
तत्वसम्बन्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्वभावत्तवसम्बन्धेन वोध्यम्‌ । स्वविशि- 
ष्टाधिकरणनिष्ठाभावप्रतियोगित्वरूपो द्वितीयः सम्बन्धः, तत्र स्वरूपेण 
स्वनिष्ठो योऽभावः तदीया या समवाय्तम्बन्धावच्छिन्वप्रतियो गितत्वविशि- 
ष्टसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिन्ना प्रतियोगिता तादृशप्रतियोगित्वसम्बन्धेन 
यत्‌ स्वविशिष्टमधिकरणम्‌, स्वरूपसम्बन्धेन तन्निष्ठो यः समवायसम्बन्धा- 
-वच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्तत्प्रतियोगित्वम्‌, 'तृतीयसम्बन्धः स्वविशिष्टा- 
धिकरणविशिष्टत्वम्‌ । तदर्थश्च स्वल्पेण स्वनिष्ठो योऽभावः तदीया 
या स्वह्पेण स्वनिष्ठाभावीथसमवायसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगित्व- 
 विशिष्टसमवेतत्व्षम्बन्धावच्छिन्ना प्रतियोगिता तादुरप्रतियोगितसम्ब- 
न्धेन स्वविशिष्टं यदधिकरणम्‌ स्वनिष्ठाभ।वीया या स्वनिष्ठाभावीयसम- 
-वायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गित्वविशिष्टसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिन्ना प्रतियो- 
गिता तादृशप्रतिथोगिताकाभाववत्तवसम्बन्धेन तादृशाधिकरणविशिष्टत्वहूपः 
चतुथं सम्बन्धः स्वनिष्ठाभावप्रतियोगित्वा भावरूपस्वरूपेण स्वनिष्ठो यः स्वव्‌- 
-त्िजातित्वाधिकरणत्वसषम्बन्धावच्छिननप्रतियोगिताकाभावः, तदीया या 
तादुशसम्बन्धावच्छिन्ना प्रतियोगिता स्वसमानाधिकरणजातित्वाचिकरण- 
स्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकताद्शप्रतियोगिताकाभाववत्तवमथेः । तथाच 
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घटव्याप्यवत्तापरामषेत्वरूपवस्तुविरिष्टत्वम्‌ । वह्भिव्याप्यवत्तापरामर्षेऽ- 
स्तीति तयोर्जातित्ववादपक्षे जातित्वाभाववादपक्षे च निस्क्तपरिष्कारेण ` 
साद्कुयेसम्पत्तिः। तथाहि घटव्याप्यवत्त्वपरामषेत्ववत््युभयावृत्तिधर्मावच्छिन्न-- 
समवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावः, तदधिकरणम्‌ वद्िव्याप्यपरा- 
मषेः तद्विशिष्टत्वम्‌ स्वनिष्ठाभावीयसमवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगित्व- 
विशिष्टसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्वाभावत्त्वसम्बन्धेन स्वं 
बह्िव्याप्यपरामशेः स्वरूपेण तन्निष्ठो जातित्वा भावपक्षे वह्धिव्याप्यपरा- 
मशेत्वाभावोऽपि प्राप्त इति तत्प्रतियोगित्वं तत्रास्तु, परन्तु तद्विशिष्टसमवेतत्तवं 
तत्र नास्तीति तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकतदभाववत्त्वमस्त्येव । ज।ति- 
त्ववादपक्षे बह्भिव्याप्यपरामरोत्वस्य समवायावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्या- 
श्रयेन `" "घटत्वाद्यभाव इति तदीय प्रतियो गित्ववि शिष्टसमवेतत्वसम्बन्धेन 
तादृशपरामषेवत्ता षट वत्ते तादशप्रतियोगित्वविशिष्टप्मवेतत्व्षम्बन्धा- 
वच््थिन्नप्रतियोगिताकाभाववत्त्वसम्बन्धेन स्वाश्रयविशिष्टत्वम्‌ बर््भिव्याप्य-- 


परामषेत्वे निरावाध धूमेवेत्युभयप्षेप्रथमसम्बन्धसम्पत्तिः । द्वितीयसम्बन्धइच. 
स्वविशिष्टाधिकरणनिष्ठाभाव प्रतियोगित्वम्‌ । 


भ्रत्र स्वं घटव्याप्यपरामषेत्वम्‌ । (तदु मयविशिष्टत्वं) जातित्वाभाव- 
पक्षे स्वाश्रयेऽपि वतेताम्‌ किन्तु तत्प्रतियोगित्वविशिष्टसमवेतत्वं तत्र 
नास्तीति तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्वाश्रयाभावः (घट) व्याप्य- 
परामषेत्वे प्राप्तस्तथाच स्वनिष्ठाभावपदेन स्वाश्रयाभावमादाय तदीयाया 
स्वनिष्ठाभावीयसमवायावच्छिन्नप्रतियोगित्वविशिष्टसमवेतत्त्वसम्बन्धावच्छि-. 
न्ना प्रतियोगिता तेन सम्बन्धेन घटनव्याप्यपरामषेत्वरूपस्वस्याधिकरणं स्वा- 
श्रय एव समवायावच्छिन्नतन्निष्ठाभावप्रतियोगित्वम्‌ वह्जिव्याप्यपरामषे- 
त्वेऽस्त्येव जातित्ववादपक्षेऽपि घटव्याप्यपरामषंत्वस्य समवायेनामावः 
स्वाश्रयेन प्राप्तः प्राप्तश्च घटत्वा्यभावस्तस्प्रतियो गित्वं धटत्वादावस्तीदि 
तादशप्रतियोगित्वविशिष्टसमवेतत्वं तत्रैव न च घटव्याप्यपरामषेत्वे इति 
तन्निष्ठस्वाश्रयाभावः प्राप्त एवेति स्वनिष्ठाभावीयसमवायसम्बन्धावच्छि- 
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न्नप्रतियोभित्वविशिष्टसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगितसम्बन्धेन घट- 
व्याप्यपरामषेत्वाधिक्ररणं स्वाश्रय एवेति तनिनिष्ठसमवायावच्छिन्नाभाव- 
प्रतियोगित्वं बह्भिव्याप्यपरामषेप्वे नविवादमेवेत्युमयपक्षे द्वितीयस्म्बन्ध- 
सम्पत्तिः स्वरविशिष्टाधिकरणविशिष्टत्वह्पा । स्वं घटव्याप्यपरामषेत्वम्‌ । 
जातित्व(भावमते समवायावच्छिन्नप्रतियोगिताकतदभावः स्वाश्रयेऽपि 
प्राप्त इति स्वपदेन तदाश्रयमादाय तद्विशिष्टा या स्वनिष्ठाभावीयसमवाया- 
वच्छिन्नप्रतियोगिता सा घटव्याप्यपरामषंत्वाभावीयप्रतियोगिता, साच 
तादृशपरामषें यथप्यस्ति । परन्तु तद्विशिष्टसमवेतत्वं तत्र॒ नास्ति इति 
तादशप्रतियो गिता विरिष्टसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्वाश्रया - 
भावस्तादृश्शपरामषत्वे प्राप्तः स्वनिष्ठामावपदेन स्वाश्चयाभावमादाय तदीय- 
सनवायावच्छिन्नप्रतियो गित्ववि शिष्टसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिन्ना या प्रति- 
योगिता सा स्पाश्चये वतेत एवेति तादृशप्रतियोगितासम्बन्धेन स्वविशिष्ट- 
मधिकरणं स्वाश्रय एव दशितरीत्या स्वनिष्ठाभावीयसमवायसम्बन्धावच्छि 
न्नप्रतियोगित्वविशिष्टसमवेतत्वं बह्भिव्याप्यपरामशत्वे नास्तीति सत्सम्ब- 
न्धावच्छिन्ना या स्वनिष्ठा प्रतियोगिता सा घटव्याप्यपरामषंनिष्ठा तादशप्रति- 
योगिताकाभाववत््वसम्बन्धेन घटव्याप्यपरामषै्वविशिष्टाधिकरणीभूतस्वा- 
श्रयविशिष्टत्वम्‌ बह्भिव्याप्यपरामष॑त्वेऽस्तीति ततीयसम्बन्धसम्पत्तिः। यद्यपि 
-परामषंत्द्रयोर्जातित्नगा दपक्षे दशितदिशा घटव्याप्यगनत्तापरामषैत्गरूप- 
-स्नस्य निशिष्टाधिकरणं स्गाश्रय एन, तत्र समवायागच्छिन्नप्रतियोगिताक- 
-बह्लिव्याप्यपरामषेत्गाभावः प्राप्त एवेति स्वनिष्ठाभागीयसमगायागच्छि- 
-न्नप्रतियोगित्गनिशिष्टसमवेतत्गसम्बन्धेन घटब्याप्यगत्ता परामर्षात्मकस्ववि- 
शिष्टाधिकरणपदेन घटव्याप्यतानिधेयकः पुनरपि व्याप्यवत्त।विषयको 
-यः समूहालम्बनात्मकः परामषे एव व्यवितः, तत्र॒ समवायावच्छिन्नप्रति- 
योगिताकवर्िव्याप्यपरामषेत्वाभावक्च न प्राप्तः, प्राप्तश्च घटत्गपटत्ना- 
-द्यभागइति स्गनिष्ठाभावीयसमनायागच्छिन्न प्रतियोगित्गविशिष्टसमगेत- 
-त्वसम्बन्धेन तादशसमूहालम्बनप रामर्षस्तदघटत्वादौ वत्तेते । निरुक्तसम्बन्धा- 
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वच्छिन्नप्रतियोगिताकतादृशषमूहालम्बन परामर्षाभावो वद्भिव्याप्यवत्ता- 
परामषेत्ने निराबाध एगेति समूहालम्बनपरामषंमादाय तुयीयसम्बन्ध- 
सम्पत्तिजीवित्वतदभागवगादिमतद्रय एग. साधीयसी । तां निपुणतां स्नय- 
मेवोहनीयामित्यास्तां विस्तरः ॥ 

म्रत्रेदं तत्वम्‌--स्वाभाववद्‌वृत्तित्वस्वसमानाधिकारणाभावप्रतियो- 
-गित्वस्वसामानाधिक्ररण्येति त्रितयसम्बन्धेन जातिविशिष्टत्वम्‌ वस्तुविशि- 
ष्टत्वं वा साङ्ुयेस्य प्राचां लक्षणं क्रमेण तत्तत्सम्बन्धस्थानापन्नं क्रमेण 
तत्तत्सम्बन्धापादानं सङ्गच्छते, किन्तु चतुथं सम्बन्धोपादानस्य कि फलमिति- 
चेत्सत्यम्‌, तदनुपादनि पृथिवीजलोभयत्वमादाय पृथिवीत्वे जलत्वे वा 
साद्कयं स्यात्‌ । तथाहि स्वं तादृशोमयत्त्वम्‌ । पृथिवीपदं मूतधात्रीपरम्‌ । 
समवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकतादृशोभयत्वाभावाधिकरणं यद्‌घटा- 
दिकम्‌, तन्निष्ठत्वं पुथिवीत्वेऽस्ति । सम्बन्धवटकस्वपदग्राह्य घटादिकमेव, 
तन्निष्ठाभावश्च पुथिवीत्वाभावो न प्राप्त इति तन्िष्ठाभावीयसमवाय- 
सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगित्वविलिष्टसमवेतत्वमपि पृथिवीत्वे नास्तीति 
तत्सम्बन्धावच्छिन्नभनियोगिताकस्वाभाववत्वसम्बन्धेन स्वाभावाधिकरणी- 
भूतघटादिविशिष्टत्वपृथिवीत्वे निराबाध एवेति प्रथमसम्बन्धसम्पत्तिः 
द्वितीयसम्बन्वदईच स्वविशिष्टाधिकरणविशिष्टप्रतियोगित्वल्पः स्वम्‌ पुथि- 
वीजलोभयत्वम्‌ । स्वनिष्ठामावप्रतियोगित्वसम्बन्धेन स्वविरिष्टं यदधि- 
करणम्‌ तच्च जलादिकम्‌ । भ्रत्र स्वं जलमेवतन्निष्ठो योऽभावः, स च पृथि- 
वीजलोभयत्याभावो न प्राप्त इति स्वनिष्ठामावीयप्रतियोगित्वविशिष्ट- 
समवेतित्वं तत्र नास्त्येवेति तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकजलाभावस्ता- 
द्शोभयत्वेऽस्तीति स्वनिष्ठाभावप्रतियो गित्वसम्बन्धनं ताद्शोभयत्वाधिकरण 
जलमेवेति तन्निष्ठाभावगप्रतियोगित्वम्‌ पुथिवीत्वेऽस्तीति द्ितीयसम्बन्ध- 
सम्पत्तिः । तृतीयडच सम्बन्धः स्ववि रिष्टाधिक्ररणविरिष्टत्वम्‌ । स्वनिष्ठा- 
भावप्रतियोगित्वसम्बन्धेन स्वविशिष्टं यदधिकरणम्‌, स्वनिष्टप्रतियोगिता- 
कामाववत्वसम्बन्धेन तद्विशिष्टत्वं तदथेः । प्रतियोगिताद्रयी च स्वनिष्ठा- 
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भावौयक्षमव।यसम्बन्धावच्छिन्नप्रततियोगित्ववि शिष्टसमवेतत्वसम्बन्धावच्छि- - 
न्ना ग्राह्या । अत्र स्वं पुथिवीजलोभयत्वम्‌, समवायावच्छिन्नभ्रतियोगिता- 
कतदभावस्य पृथिव्यां जले वा न प्राप्त इति स्वपदेन पृथिवीं जलं वा समा- 
दाय तन्निष्ठाभावप्रतियो गित्वविशिष्टसमवेतत्वम्‌ निरुक्तोभयत्वे नास्तीति 
तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकः पृथिन्याजलस्य चाभावो निरुक्तो भयत्वे 
प्राप्त इति तन्तिष्ठाभावप्रतियोगित्वसम्बन्धेन स्वपदव।च्यनिरुक्तोभयत्वा- 
धिकरणं पृथिवीजलञ्च भवतीति निरुक्तदिशा स्वनिष्ठाभावीयसमव।य- 
सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गित्वविशिष्टसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिन्नाया प्रति- 
योगिता सा च पृथिवीजलात्मकस्वनिष्ठव, तन्निरूपकाभाववत्वसम्बन्धेन 
ताद्रशिष्टत्वम्‌ निरुक्तोभयत्वेऽस्तीति तृतीयसम्बन्धसम्पत्तिरपिजाता इति 
त्रिभिः सम्बन्धैवंस्तुविशिष्टत्वपुथिवीत्वे जलत्वे वा सत्तवात्साद्भयंसम्प- 
त्तया तत्र जातित्वं न स्यादिति चतुथंसम्बन्धोपादानम्‌ । चतुथंसम्बन्धः 
स्वनिष्ठाभावप्रतियोगित्वा मावरूपस्तदथेञ्च स्वनिष्ठाभावीया या स्ववृत्ति- 
जातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धावच्छिन्ना प्रतियोगिता स्वसमानाधिकरणजाति- 
त्वाधिकर णत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकतदभाववत्वरूपः : स्वं पृथिवी- 
जलोभयत्वम्‌ । तत्रं स्ववृत्तिजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धेन पृथिवीत्वम्‌ जलत्वं 
वा नास्तीति स्वनिष्ठामावप्रतियोगिता तदुभयनिष्ठा स्वसमानाधिकरण- 
जातित्ताधिकरणत्वसम्बन्धेन । सा च प्रतियोगितापुथिवीत्वे जलत्वे वाऽ 
स्त्येवेति तादृशप्रतियोभित्वामावरूपस्य चतुथंसम्बन्धस्य सम्पत्तिनं जातेति 
तादृशोभयत्वमादाय पृथिवीत्वे जलत्वे वा न साङ्धुयेसम्भावनेति चतु्थ- 
सम्बन्धोपादानफलं निपुणतरं विचारणीयम्‌ । 

इदमुपलक्षणम्‌ -म्ननुगमप्रणाल्यात्याधिकर (णत्व ) सम्बन्धागच्छिन्नप्र- 
तियोगिताकाभागघटिनत्े मागत्नमादायापि । चतुरथ॑सम्बन्धोपादानफलम्‌ 
मवितुमहति । परन्तु विस्तारभयान्न लिखितम्‌, स्गयमेनभागनया समू- 
हनीयमितिदिक्‌ । 

प्रदशितसम्बन्धचतुष्टयघटकसम्बन्धादिनिवेशफलम्‌ ग्रन्थकृतैव विश- 
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दीकृत्य सुलभरीत्या प्रदशशितमिति तत्प्रदशेनपंक्तिव्याख्यानञ्च नावर्यक 
मिति तदुभयमेवोपेक्षितम्‌ । तथापि किञ्चित्प्रदश्यंते साङ्कुयंदोषस्य जाति- 
वाध(कता) सवेषामेव ग्रन्थक़ृतामक्षता तत्प्रणाली च । भूतत्वं न जातिः 
मूत्ेत्वेन सह सा द्र्यात्‌ । प्रदशितचतुष्टयसम्बन्धेन मूतंत्वरूपजाति 
विशिष्टत्वादितियावत्‌ । एतादृशानुमान एव प्रदर्शितसम्बन्धचतुष्टयस- 
म्बन्धेन वस्तुव शिष्टचस्य विघटन ग्रन्थकरत्‌प्रदशितहैत्वप्रसिद्धिरूपोदोषः हत्व- 
भाववत्पक्षरूपस्वरूपासिद्धिरूपदोषो वा निरीक्षकः सुधीभिः स्वयमेवप्रकरण- 
सङ्खत्या सङ्टनीय इति सवं चतुरखम्‌ ॥ 
प्रथमप्रतियोगितायास्ववृत्तिजातित्वाधिकरणटवसम्बन्धावच्छिनननत्वा - 
निवेश इति यथा कथजञ्चित्‌सम्बन्धावच्छित्नत्वानिवेश इति रोषः । तथा च 
मूतैत्वनिष्ठाभावीया या समवायस्म्बन्धावच्छिन्ना प्रतियोगिता भूतत्वनिष्ठा 
जातित्ववादपक्षे स्वसमानाधिकरणजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धेन भूतत्वेऽ- 
स्तीति तादृशप्रतियोगित्वाभावस्य तत्रासत्त्वाद्धेत्वभाववत्पक्षरूपस्वरूपासिद्धिः 
स्ववृत्तिजातित्वाधिकरणत्वेत्यत्र स्वसमानाधिकरणजातित्व।धिकरणत्वेत्यत्रो- 
भवत्रैव स्ववृत्तित्वं स्वसामानाधिकरण्यञ्च उपलक्षणतयेव निविष्टम्‌ । नतु 
विशेषणविधया । तथा निवेशेभूतत्वभूतंत्वोभयोर्जातिव।दपक्षे साद्य न 
स्यात्‌, चतुथेऽम्बन्धेन मूततेत्वरूपवस्तुवेशिष्ट्यस्य भूतत्वेऽसम्भवात्‌ । चतुर्थ- 
सम्बन्धः स्वनिष्ठाभावप्रतियो गित्वाभावरूपः । तद्थेङ्च स्वनिष्ठाभावीया- 
या स्ववृत्तिजातित्वाधिकरणजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगि- 
ताकतदभावत््वम्‌ । भ्रत्र स्वम्‌ मूतेत्वम्‌ । तत्र स्ववृत्तित्वविशिष्टजातित्वा- 
धिकरणत्वस्म्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकभूतत्वाभावः प्राप्त एव तदीया या 
मूतत्वनिष्ठा प्रतियोगिता साच स्वसामानाधिकरण्यविरिष्टजातित्वाधि- 
करणत्वसम्बन्येन भूतत्वे वत्तंतएवेति निरुक्तसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक- 
तदभाववत्त्वस्य भूतत्व विरहाच्चतुथंसम्बन्धविघटनेन मूतेत्वरूपवस्तुवेशिष्ट्‌- 
यस्य तत्रासम्भवात्‌ । उभयत्र उपलक्षणविधया निवेशे च स्ववृत्तित्वोपलक्षित- 
जातित्वाधिकरणत्वसम्बधेन भूतत्वं मूतेत्वेऽस्त्येवेति स्वनिष्ठाभावो भूतत्वा- 
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स्वविलिष्टाधिकरणनिष्ठाभावप्रतियोगित्वं च स्वनिष्ठा- 
भावप्रतियोगित्वसंबन्धेन स्ववििष्टं यदधिकरणं तन्निष्ठा 
भावप्रतियोगित्वम्‌ । स्वनिष्ठाभावप्रतियोगिता च स्वनिष्ठा- 
भावीयसमवायसम्बन्धावच्िन्नप्रतियोगित्वविशिष्टसमवेतत्वसंब- 
न्धावच्छिन्ना ग्राह्या, स्वनिष्ठाभावप्रतियोगितायां समवायसंबन्धाव- 
छिन्नत्वनिवेश्ञे घटव्याप्यपरामक्षेत्वनिरूपितसाङ्क्यस्य वह्धिन्याप्य- 
परामङत्वे जातित्वाभावसाधकस्य तदुभयजातित्ववादिमतेऽप्रसि- 
द्धः, सर्वंस्येवाधिकरणस्य स्वनिष्ठसंयोगविशेषणताद्यवच्छिन्नप्रति- 
-योगित्राकाभावीयप्रतियोगित्वविशिष्टसमवेतत्वसम्बन्धेन सस्वेन 
घटन्याप्यपरामशंत्वे तत्संबन्धावच्छिननप्रतियोगिताकस्प कस्या- 
` प्यधिकरणस्याभावस्यासत्त्वात्‌ समवेत्वस्य विशेष्यस्य निवेश्ान्न 
` दुभयजातित्वाभाववादिनां दशितरीत्येव हेत्वभ्र सिद्धिः ।. ` 


स्ववििष्टाधिकरणविशिष्टत्वं च स्वनिष्टाभावप्रतियोमित्व- 
सम्बन्धेन स्वविशिष्टं यदधिकरणं स्वनिष्ठप्रतियोगिताकाभावव- 
 त्वसम्बन्धेन तद्िरिष्टत्वम्‌ । प्रतियोगिता च दयी स्वनिष्ठाभावी- 
. यसमवायसम्बन्धावच्दिन्नप्रतियोगित्व विश्षिष्टसमवेतत्वसम्बन्धा - 
. वद्िःना ग्राह्या, प्रतियो गित्वे समवायसम्बन्धावछिन्नत्व निवेशात्‌ । 
घटव्याप्यपरामशेत्वस्य जातित्ववादिनाम्मते तदि शिष्टाधिकरणा- 
प्रसिद्धिनिरस्ता । समवेतत्वस्य विशेष्यस्य निवेश।द्‌ घटव्याप्य- 
परामन्ञत्वस्य जातित्वाभाववादिनाम्मते तद्विशिष्टाधिकरणा- 
प्रसिदधिनिरस्ता 
द्वितीयप्रतियोगिताघटकसम्बन्धे तदुभयनिवेशग्रयोजनं तु 
 मतद्रये वह्िव्याप्यपरामश्ेत्वे घटव्याप्यपरामश्ेत्वविश्िष्टाधिक- 
-रणत्वविशिष्टत्वसंपत्तये । एवं ` भूतत्वमृत्तत्वयोरपि . सङ्करः 
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बोध्यः । स्वनिष्ठाभावप्रतियोगित्वाभावश्च स्वनिष्ठाभावीया या 
स्ववृत्तिजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धावच्छिन्ना प्रतियोगिता स्वस- 
मानाधिकरणजातित्वाधिकरणत्वसंदन्धावचछिन्नप्रतियोगि ताकस्त- 
दभावः। प्रथमप्रतियोगितायां स्ववृत्तिजातित्वाधिकरणत्वसन्ब- 
न्धावच्छिन्नत्वानिवेशे भूतत्वभूत्तेत्वयोरूभयोरेव जातित्ववादिनां 
मते हेत्वसिद्धिः । मत्तत्वनिष्ठाभावीयसमवायादिसम्बन्धावच्छिन्न- 
प्रतियोगित्वस्य स्वसमानाधिकरणजा तित्वाधिकरणत्वसम्बन्धेन 
भूतत्वे सत्त्वात्‌ । दितोयप्रतियोगितायां स्वक्षमानाधिकरणजाति- 
त्वाधिकरणत्वसंबन्धावछिन्नत्वानिवेन्ञे तदुभयोर्जातित्वाभाव- 
वादिनां मते हैत्वसिद्धिः । मूत्तत्वनिष्ठाभावीयस्ववृत्तिजातित्वा- 
धिकरणत्वरूपव्यधिकरणसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगित्वस्य विशेषण- 
ताविशञेषेण भूतत्व सत्त्वात्‌ । स्वसमानाधिकरणजातित्वाधिकरण- 
त्वसम्बन्धावच्छिन्नत्वनिवेज्े तु भूतत्वस्य तन्मते जातित्वाभावेन 
निरुक्तसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य तादृज्णप्रतियोगित्वा 
भावस्य भूतत्वे सत्त्वात्‌ । स्वस्मानाधिकरणत्वमपहुषय स्वसमान- 
कालीनत्वनिवेज्ञे तदुभययोर्जातित्ववादिनां मते पुनरपि हैत्व- 
सिद्धिः । मूत्तत्वनिष्ठाभावौयस्ववृत्तिजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धा- 
वच्छिन्नप्रतियोगित्वस्यजातौ प्रसिद्धस्य स्वसमानकालीन- 
जातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धेन भूतत्वे सत्वात्‌ । स्वसमानाधिकरण- 
जातित्वाधिकरणत्वस्य सम्बन्धस्य निवेशे तु जातावप्रसिद्धस्य 
तन्मात्रतादृशग्र तिथोगित्वस्य तादृशग्यधिकरणसम्बन्धावच्छिन्न- 


(१) अजातौ प्रसिद्धस्य स्वसमान० इतिसरस्ववतीभवनपुस्तकालयस्थपुस्तका- 
नुसारी पाठः 1 
(२) जातीतरे प्रसिद्धस्य तन्मते तादृशप्रति०-- 


च्छ 
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प्रतियोगिताकाभावस्य भूतत्वे सत्त्वान्नासिद्धिः । न च स्वत्वस्य 
परिचायकतया वृत्तिमदभावीयस्ववृत्तिजातित्वाधिकरणत्वसम्ब- 
न्धावच््न्नप्रतियोगित्वस्य सकलजातिसाधारणतया तत्सामान्या- 
भावस्य जातावसिद्धिः, तादृ्प्रतियोगित्वग्रतियोगिकस्या- 
भावस्य सम्बन्धघटकत्वे पृथिवीजलद्वित्वेन पृथिवीत्वस्य 
साङ्करय्यापत्तिः, पृथिवीजलद्धित्वनिष्ठाभावीयतत्सम्बन्धा- 
वच्िन्नप्रतियोभित्वस्य 'घटादिनिष्ठस्य पुथिवीत्वेऽभावसततवादिति 
वाच्यम्‌, उभयावत्तिधमंनिष्ठावच्छंदकतानिरूपिताधिकरण- 
निष्ठावच्छेदकतानिरूपिताधेयत्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपिताभाव - 
त्वावच्छिन्नावच्छेदकतानिरूपिता या स्वसमानाधिकरणजाति- 
त्वाधिकरणत्वसम्बन्धावच्छिन्ना प्रतियोगितात्वावच्द्िनना प्रति- 
थोगिता तन्निरूपकाभावत्वेन तत्तदव्यक्तिनिष्ठाभावप्रतियोगि- 
त्वाभावानामनृगमात्‌ । यदि च द्ित्त्वादिव्यक्तिनिष्ठा- 
भावीयस्ववृत्तिजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगितायाः 
सकलजातिनिष्ठतया स्व्षमानाधिकरणजातित्वाधिकरणत्वसम्ब- 
न्धावच्छिन्नतदभावप्रतियोगिता शुद्धप्रतियोगितात्वेने वावच्छिद्यते 
लाघवात्‌ न तु द्वित््वादिव्यदितिनिष्टाभावीौयप्रतियोगितात्वेन गौ- 
रवादितिनिरूक्ताभावप्रसिद्धिरिति विभाव्यते, तदोभयावृत्तिध- 
मनिष्ठावच्छेदकतानिरूपिताधिकरणनिष्ठावच्छेदकतानिरूपिताधे- 
यत्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपिताभावत्वावच्छिन्नावच्छेदकत।भिन्ना 
सती या प्रतियोभितात्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकता तदनिरू- 
पितप्र तियोगिताकाभावत्वेनानुगमो बोध्यः। स्वाभावाधिकरणत्व- 
रूपप्रथमसम्बन्धघटकः स्वाभावः स्ववर्युभयावृत्तिधमेनिष्ठनिरव- 





(१) ““वटत्वादि"" इति पुस्तकान्तरे पाठः । 
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च्छिन्नावच्छेदकतानिरूपितसमवायसम्बन्धावच्द्िन्नप्रतियोगिताको 
बोध्यः । स्वविर्शिष्टाधिकरणनिष्ठाभावप्रतियोगित्वञ्च समवाय- 
सम्बन्धावच्दछिन्नमवच्छिन्नावच्छेदकत्वानिरूपितञ्च ग्राह्यमतो 
न पृवेक्तिदोषः । वृत्त्यनियामकोऽपि च सम्बन्धः प्रतियोगिता- 
वच्छेदको भवत्यभावस्य । न च तादृश्चभावकल्पने गौरवम्‌ । तेन 
सम्बन्धेन तद्रभेदस्येव तेन सम्बन्धेन तदभावत्वात्‌ तस्य क्लुप्त- 
त्वात्‌ । नच तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोताककल्पनगौरवम्‌, 
तत्सम्बन्धावच्छेदकताया एव तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिता- 
त्वात्‌ तस्यापि क्लृप्तत्वात्‌ \ न च तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रति- 
योगिताकल्पनमभावे गुविति वाच्यं तत्सम्बन्धावच्छिन्न- 
भ्रतियोगिताकल्वस्य तत्सम्बन्धावच्छन्नप्रतियोगितानिरूपितानु- 
योगितारूपस्य भेदनिष्ठानुयोगितात्मकत्वेन क्लृप्तवात्‌ । न च 
भेदनिष्ठानुयोगितायां तत्सम्बन्धावच्छन्नप्रतियोगितानिरूपकत्वं 
न क्लृप्तमिति वाच्यम्‌, तत्संबधावच्छिन्नप्र तियोगिताया अ्रवच्छेद- 
कतारूप।या निरूपकत्वं यतप्रतियोगितायां क्लृप्तं तदेवानुयोगिता- 
यामपि कल्प्यत इत्यधिककल्पना विरहात्‌ । 





भावो न प्राप्यः प्राप्तश्च स्वजातीतरपदाथगमिवः, तदीया या प्रतियोगिता 
सा च जातीतरपदाथेनिष्ठा, स्वस्ामानाधिकरण्योपलक्षितजातित्वाधिकरण- 
त्वात्मकस्तस्या व्यधिकरणसम्बन्धः, तत्पम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकः 
तस्या अभ।वः केवलात्वयीति भूतत्वेऽप्यस्तीति सा ङ्क्य॑सम्पत्तिः । एवमूभयत्र 
स्वसमानकालीनजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धावच्छित्वस्य निवेशे भूतत्वमूतं- 
त्वयोर्जातित्ववादपक्षे तयोनित्यत्व।त्करिचत्‌ पदार्थोह्यसमानकालीनो 
नास्तीति । 


परकृतसा _्येलक्षणे प्रकारमूद्रया निवेशप्रणाल्या स्वबुद्धिवेभवम्प्रकटी- 
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कुवन्‌ विचारमारभते “नचेति” । तथा च , सर्वाक्षामेव जातीनां 
स्वेवृत्तिजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावौो जातीत- 
रप्रसिद्धतत्तदभाव्रमेव  वृत्तिमदभावपदेनादाय तत्तत्प्रतियोगित्वा- 
भावस्य कस्यामपि जातावभावात्‌ सङ्की्णेजातिस्वीकारपक्षे प्रद्ितानुमाने 
हेत्व भाववत्पक्षरूपस्वरूप।सिद्धिरिति भावः । उत्तरयति ““उभयावृत्तीति ' । 
तथा च स्वपदग्राह्यतद्ब्यक्तिनिष्ठाभावीयस्ववृत्तिजातित्वाधिकरणत्वसम्ब- 
न्धावच्छिन्नप्रतियोगित्वं नास्तीति प्रतीतिसाक्षिकस्तादशप्रतियोगित्वामावो 
बोध्यः । घटकावच्छे्य। वच्छेदकभावप्रणाली ग्रन्थकरृतेव विशदीकृता । दश्शित- 
सामान्याभावस्य गुरुवर्माविच्छिन्नभ्रतियोगिताक्त्वेनाप्रधिद्धि शङ्ुते--“यदि- 
चेति” । यत्र॒ द्वित्वादयात्मकतद्व्यक्तिनिष्ठाभावीयस्ववृत्ति जातित्वाधिकर- 
णत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगित्वन्न।स्तीति प्रतीतिभेवति । तत्रैव तादृश- 
सम्बन्धेन स्ववृत्तिजायित्वाधिकरणत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गित्वन्नास्तीति 
प्रतीतिभेवतीतिपुरुषधर्मावच्छिन्नत्वेनाभावाप्रसिद्धियुं क्तेवेत्िभावः। न्युना 
वारकपर्याप्तिमनिवेश्य केवलेतरवारकपर्याप्तिं निवेदयोत्तरयति--"तदोभ- 
यावृत्तिधमेत्यादि” निवेशस्तु ग्रन्थृतंव रपष्टीकृतः । 

सिहावलोकनन्यायेन प्रदशित साङ्कु्यलक्षणघटकप्रथमसम्बन्धं विवृ- 
णोति ““स्वामावाधिकरणेति” “स्ववृत्तीति"" । तथा च स्ववृत्युभयावृत्ति- 
धम्मेनिष्ठस्वरूपसम्बन्धावच्छिन्ननिरवच्छिन्नावच्छेदकताविरिष्टा या सम- 
वायसम्बन्धावच्छिन्नाभ्रतियोगिता तग्निरूपकामावो बोध्यः । तादृशा 
वच्छेदकतावेशिष्ट्यञ्व स्वनिरूपितत्वस्वेतरनिष्ठकिञ्नचित्सम्बन्धावच्छि- 
न्नावच्छेदकत्वानिरूपितत्वोभयक्षम्बन्धेन । तेन॒ घटवृत्तिद्रग्यत्वात्मकतद्‌- 
व्यक्तिर्नास्ति इति प्रतीतिसिद्धज्चार्थमादायद्रग्यत्वपृथिवीत्वयोनं साङ्कु॑म्‌ । 
द्वितीयसम्बन्धं †ववृणोति - स्वविरिष्टाधिकरणेति । तथा च स्वनिष्ठाभाव- 
प्रतियोगित्वसम्बन्धेन स्वविशिष्टं तदधिकरणत्वं तच्च स्वाधिकरणमेव 
भवति । तनिनिष्ठामावप्रतियोगित्वंम्‌, तच्च प्रतियोगित्वम्‌, समवायसम्बन्धा- 
वच्छिन्नम्‌, ्रवच्छिन्नावच्छेदकत्वानिरूपितम्‌ । पृथिवीत्वस्य स्वनिष्ठा- 
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वृत््यनियामकसम्बन्धस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वाभावे गगनं न 
पारिमाण्डल्यात्‌ इति वाक्यस्य प्रामाण्यानुपपत्तेशच पारिमाण्डल्य- 
निष्ठजनकतानिरूपकत्वस्याघ्रसिद्धचा तदभावस्य गगने बोध- 
यितुमशव्यत्वात्‌, गगननिष्ठजन्यतानिरूपकत्वस्याप्रसिद्धचा तद- 
भावस्यापि पारिमणण्डल्ये बोधयितुमशक्यत्वात्‌ ।! तस्म!ज्जन्यजन- 
कभावसम्बन्धावच््िन्नप्रतियोमिताकः पारिण्डल्याभाव एदं गगने 
बोध्यत इति भवति वृत्यनियामकोऽपि सम्बन्धः प्रतियोगिता- 
वच्छेदक इति । ननु भूतत्वं केन रूपेण पक्षो यदवच्छिन्नेन जाति- 
, त्वाभावः साध्यते, न तावद्‌ मृतेतरासमावेतत्वविशिष्टसकलभ्‌त- 





भावप्रतियोगित्वसम्बन्धेन यदधिकरणं घटादिकं तन्निष्ठाभावीौयंस्वरूप- 
सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगित्वस्य समवायावच्छिन्नप्र तियोगित्वस्य च द्रव्यत्वे 
सत्वेन पुथिवीत्वद्रव्यत्वयोन्नं साङ्कर्यम्‌ समवयसम्बन्धावच्छिन्नसावच्छि- 
न्तावच्छेदकत्वानिरूपितस्य पृथिवीनिष्ठाभःवप्रतियोगित्वस्य द्रव्यत्वेऽसम्भ- 
वादिति ध्येयम्‌ । 

दशितसाङ्कयंलक्षणस्य परम्परःसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभाव- 
घटिततया परम्परासम्बन्धस्य वृत्यनियामकत्वात्‌ वृत्यनियामकसम्बन्ाव- 
च्छिन्तप्रतियोगिताकाभावस्यास्वीकारात्‌ कथ ङ्कारमेतल्लक्षणम्‌ भवितुमहे- 
तीति विचारमारभते -“वृत्यनियामकोऽपि च सम्बन्ध इति । वृत्यनियामक 
सम्बन्धस्यामावप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्वीकारे न किमपि गौरवमिति 
ग्रन्थकृतैव न च चतुष्टयेन स्पष्टीकृतम्‌ । किञ्च तस्याभावप्रतियोगिता- 
वच्छेदकस्वीकारस्यावश्यकत्वे युक्त्धन्तरमपि प्रदशेयति--वृत्यनियामक- 
सम्बन्धस्येत्यादि सा च युक्ति “गगनं न पारिमाण्डल्यात्‌'' इत्यारम्य -म्रन्थ- 
कृतव स्पष्टीकृतेति तद्भ्याख्यानेन कृतम्‌ ॥ 

सा _्कुथेस्य केन रूपेण जातित्वबाधकतेति विचारस्य भूमिकामारच- 
यति--'"ननु भूतत्वमिति” । प्रसिद्धेरिति । जातित्वाभाववादिमते सकलभूत 
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समवेतत्वेन तादृश्षधर्मावच्छिन्नस्य भूतत्वे जातित्वाभाववा- 
दिनां सतेऽप्र सिद्धेः, भूतेतरसमवेतत्वमात्रस्थ पक्षत्वे पृथिवौत्वा- 
दावंश्तो बाधः स्वरूपासिदधिश्च, सामानाधिकरण्येन साध्य 
सिद्धेरूदेश्यत्वे सिद्धसाधनम्‌ । पृथिवीमेदादौ रूपादौ च भूतेतरा- 
समवेते सातित्वाभावस्योभयवादि सिद्धत्वात्‌ । न च भूतपद- 
शक्यताऽवच्छेदकत्वेन पक्षत्वे भूतत्वे जातित्वाभाववादिनां मते 
बाहे न्दरिय ग्राह्य विज्ेषगुणस्यैव भूतपदश्ञक्यताऽवच्छेदकत्वेन 
तत्र निरूक्तवस्तुविश्चिष्टत्वरूपहेत्वसिद्धिः । भूतपदस्य नाना- 





--- --- मप्वेतस्येन्ूमप्नस्यास्वीकारादिति भावः। “श्रशंतोबाघ'” इति । पक्षता- 
वच्छेदकसामानाधिकरप्येन पृथिवीत्वादौ साध्याभावात्मकस्य जातित्वस्य 
सत्तवादंशतो बाधः । साङ्कधत्मिकवस्तुविरिष्टत्वरूपहेतोः पक्षतावच्छेदक- 
सामानाधिकरण्येन पुथिवीत्वादावेवाभावसत्वादंशतः स्वरूपासिद्धिः सामना । 
चिकरण्येन साघ्यसिद्धेरुट्‌ श्यत्वे सिद्धसाधनम्‌ रन्करतैव स्पष्टीकृतम्‌ । भूत- 
पदरक्यदावच्छेदकत्वेन पक्षत्वे स्वरूपा किचिरन्थकतेव स्पष्टीकृता । भूतपद- 
शक्यतावच्छेदकत्वेन साध्यसि द्धश श्यत्वे सिद्धसाधनम्‌ प्रन्थकारेणेव स्पष्टी- 
कृतमिति ध्येयम्‌ । 


भूतत्वे जातित्वाभावक्षाधने पक्षतावच्छेदकं निरिचनोति “इति 
चन्नेति” । ^“मूतेतरेति"" । भूतेतरासमवेतत्वं प्रकृते यथाश्रुतमेव । सकलमूत 
समवेतत्वं च पारिभाषिकं प्रकृते निवेशयति “भूतनिष्ठेति"' । तथा च भरूत- 
निष्ठो योऽन्योन्याभावस्तदीय प्रतियोगितानिरूपितसमवायसम्बन्ध।वच्छिन्ना- 
वच्छेदकताञून्यत्वमेव  तदित्यथैः । प्रकृते एवं विधं रूपमभावत्वमेव । तस्य 
भूतेतरासमवेतत्वमस्ति व्यधिकरण सम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकताकामावान- 
द्धीकारात्‌ । भूतनिष्ठमेदीयप्रतियोगितानिरूपितसमवायसम्बन्धावच्छि- 
न्नावच्छेदकतागून्यत्वमप्यस्तीति उक्तरूपेणा मावत्यादिधम्मं एव पक्षान्तगे्तः । 
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थतया गगनविश्ेषवृत्तिवेजात्यस्यापि भूतपदस्य शक्यताऽवच्छेद 
कत्वेनांशतो बाधस्वरूपासिद्धिप्रसंगात्‌ सामानाधिकरण्येन साध्य- 
सिद्धेरुहेश्यत्वे प्राणित्वस्य भूतपदशक्यताऽवच्छेदकस्योपाधि- 
रूपतया तत्र॒ जातित्वाभावस्योभयवादिसिद्धत्वेन सिद्धसाधना- 
दिति चेन्न । भूतेतरासमवेतत्वविशिष्टसकलभूतसमवेतत्वेनैव 
पक्षत्वाभ्युपगमात्‌ । सकलभूतसमवेतत्वञ्च भूतनिष्ठान्योन्याभाव- 
भ्रतियोगितानिरूपित घमवायसम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदक ताशुन्यत्वम्‌ 
व्यधिकरणसम्बन्धस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वानभ्युपगमात्‌ 
निरुक्तं विशिष्टं रूपमभावे प्रसिद्धमिति, भूतत्वम्‌ततत्वयोर्जातित्वा- 
भाववादिनामपि न पक्षतावच्छेदकाप्रसिद्धिः\ न वा बाधस्वरूपा- 
सिद्धो तस्माद्घटग्याप्यपरामशेस्वेन सांकर्यान्नि = वद्धिव्याप्य- 


दिवर्म्मे जातित्वाभावोऽस््येवेति न वाधः । प्रदशितचतुष्टयसम्बन्धेन द्रव्य- 
त्वाद्यात्मकवस्तुविशिष्टत्वमपि तव्राक्षतमेव । तथाहि स्वं द्रव्यत्वम्‌, तदभावा- 
धिकरणं यदगणादिकं तन्निष्ठसमवायसम्बन्धावच्छिन्ना मावीयप्रतियोगित्व- 
विशिष्टसमवेतत्वमभावे नास्तीति तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक गणाद्य- 
भाववत्वं तव्राक्षतमेव । एवं स्वनिष्ठाभावीयसमवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रति- 
योगित्वविशिष्टक्तमवेतत्वसम्बरन्धेन किमपि वस्तु तत्र नास्तीति तत्सम्बन्धा- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताकवस्तुपात्रस्याभावोऽभावत्वेऽस्तीति स्वनिष्ठतादुश्ला- 
भावप्रतियोगितासम्बन्धेन स्वाधिकारणम्‌ जगदेव, तन्निष्ठसमवायसम्बन्वा- ` 
वच्छिन्नाभावप्रतियोगित्वमपि श्रभावत्वे निराबाधमेव । एवं प्रदशितरीत्या 
स्वनिष्ठाभ।वीयसमवायसम्बन्धावच्छिन्तप्रतियो गित्वविशिष्टसमवेतत्वतम्ब - 
न्घावच्छिन्ना याऽभ।वत्वनिष्ठाभावीयप्रतियोगिता तेन सम्बन्धेनाभावत्वाचि- 
करणम्‌ जगदेव स्वनिष्टाभावीयसमवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगित्वविशिष्ट- 
समवेतत्वक्म्बन्धेन किमपिवस्त्वभावत्वे नास्तीति तत्सम्बन्धावच्छिन्लप्र- 
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परामशेत्वं जातिरिति सिद्धम्‌ । श्रवण्डोपाध्योरपि सांकयंस्य 
दोषत्वे विशेषणतासम्बन्धधरितं पृथगेव तद्रक्तव्यम्‌ । ननु सांकयेस्य 





तियो गिताकाभाववक््वसम्बन्धेन वस्तुमात्रमेव तत्रास्तीति तृतीयसम्बन्धसम्प- 
त्तिः । एवं स्ववृत्तिजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धेन सर्वापि जातिः द्रव्यत्वेऽस्तीति 
तादृशसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकजातीतरपदार्थाभाव एव द्रव्यत्वनिष्ठः 
. प्राप्त इति । स्वनिष्ठामावीया या तादृशसम्बन्धावच्छिन्ना प्रतियोगिता सा 
जातीतरपदाथेनिष्ठा सा च स्वसमानाधिकरणजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धेन 
कथमप्यभावत्वे नास्तीति व्यधिकरणतादुशसम्बन्धावच्छिन्नश्रतियोगिता- 
कतादृशप्रतियोगित्वाभावः केवलान्वयित्वेनाभावत्वेपि निराबाध एवेति 
चतुर्थाऽपि सम्बन्धः सम्पन्नं इति निरुक्त चतुष्टयसम्बन्पेन द्रव्यत्वाद्यात्मकवस्तु- 
वेशिष्टूयस्याभावत्वादिरूपपक्षे निराबाध इति स्वरूपासि (द्धि) रपि नेतिभावः। 

ग्रन्यप्रणालीप्राप्तय। स्वबुद्धिवे मवेन नूतनं विचारमारभते--“भ्रखण्डो- 
पाध्योरपीति” । ' स) द्ुयेस्य दोषत्व'' इति । प्रखण्डोपावौ जातित्वाभावस्तु 
सवंमतसिद्ध एव । तत्र साङ्कयस्य दोषत्वे तु निरवच्छिन्नप्रकारत्वामाव एव 
साध्यो भवतीत्यथेः । भ्रखण्डोपाधौ तु चतुथंसम्बन्धासम्पत्या वस्तुविशिष्टत्व- 
रूपसाङ्कयेस्या्षम्भवेन तत्र सा ङ्कयंसम्पादनमारगं प्रदशंयति विशेषणतासम्बन्ध- 
घटितं पृथगेव तद्‌वाच्यमिति । तथाचात्रापि वस्तु वि शिष्टत्वमेव सा यम्‌ । 
वेरिष्ट्यञ्च स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगित।कस्वाभाववद्‌वृत्ित्वस्वरूप 
सम्बन्धावच्डिन्नस्वनिष्ठनिरूपकताकाधिकरणतावन्निष्ठाभावीयस्वरूपसम्ब- 
न्धावच््छिन्नप्रतियोगिताश्रयत्वस्वहूप प्तम्बन्धावच्छिन्नस्वनिष्ठनिरूपकताका- 
धिकरणत।वन्तिरूपितश्वर्प पम्बन्धावच्छिन्नाधेयत्वाभाववत्त्वेतत्वितथसम्ब- 
न्धेन बोध्यम्‌ । इत्थञ्च निरक्तवस्तुविशिष्टत्वरूपसाङ्कयंहेतुना बह्भि- 
व्याप्यपरा मषेत्वादिरूपाखण्डोप।घौ निरवच्छिन्नप्रकारत्वाद्यमावः साधनीय 
इत्याशयः । । 

स) _्कयंस्य जातित्वाभावसाधक् तायां कि राज्ञामाज्ञास्ति कि वा 
कापि युक्तिरप्यस्ति इति विचारमारभते-"^्नु साद्धुर्येति” । 
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जातित्वाभावन्याप्यत्वे किम्मानमिति चेत्‌-्रनुमानमित्थवेहि । 
तथाहि-सांकयंविशिष्टं वस्तु निरवच्छिन्नप्रकारत्वतदभावान्थ- 
तरवत्‌. मेयत्वादित्यनुमाने भ्रसिद्धनिरवच्छिन्नभ्रकारत्वबाधेऽ- 
भ्रसिद्धकल्पनागौरवप्रतिसन्धाने निरवच्छिन्नप्रकारत्वाभावाभिन्न- 
तादृ्ञान्यतरस्मिन्‌ सांक विश्लिष्ट वस्तुत्वावच्छेदेन सिद्धे निरव- 
च्छिगनप्रकारत्वाभावव्याप्यत्वस्य सांकयंऽथतः सिद्धे तेन 





निरवच्छिन्नप्रकारत्वकल्पने गौरवमिति तदभावो लाघवज्ञानसहकारेण 
सिद्ध यतीति म्रन्थकृतामाश्यः । न च जातावपि निरवच्छिन्नप्रका- 
रता कथं प्रसिद्धा, तत्रापि निरक्तानुमानवलेन तत्तदभाव एव सिद्ध यताम्‌ 
इति वाच्यम्‌, तथासति निरवच्छिन्नप्रकारत्वस्याप्रसिद्धया प्रतियोग्य- 
प्रसिद्धया तदभावस्य साधयितुमशक्यत्वात्‌ । न च निरवच्छिन्नप्रकारत्वा- 
प्रसिद्धिभयेनेव यदि जातौ निरवच्छिन्तप्रकारता साध्यते तद। वैपरीत्येन 
जातीतरपदाथं एवमाकल्प्यताम्‌, जातौ तदभावः कुतो न कल्प्यते इति 
वाच्यम्‌, श्रनुभवविरोधात्‌ । घटो द्रव्यनस्तीत्यादि प्रतीतौ घटत्वादिजातेः 
स्वरूपतो भानस्य दनात्‌ तत्र नि रवच्छिन्नप्रकारत्वम्‌ युवितयुक्तम्‌ जाीतर- 
पदाथस्य स्वपतो भानासम्भवेन तदंशे भासमानेन धर्मेण तनिनिष्टप्रक रता- 
या श्रवच्छैयत्वस्यापलपितुमशक्यतथा जातावेव निरवच््छिन्नप्रकारताया 
युक्रितियुक्तत्वात्‌ । किञ्च घट इत्यादिज्ञानीयघटलत्वादिनिष्टप्रकारता निर- 
वच्छिन्ता स्वनिरूपकज्ञानविषयधर्मासमानाधिकरणत्वात्‌, यन्नैवं तन्नैवम्‌ 
यथा घट इत्य।दिज्ञानीयप्रकारता भ्रपि च घटवानित्यादिज्ञानीयप्रकारता 
सावच्छिन्ना स्वनिरूपकज्ञानविषयधर्मसमानाधिकरणत्वात्‌ यन्नैवं तन्नैवम्‌. 
इति यथा घट इत्यादिज्ञानीयप्रकारतावदित्यनुमानाभ्यां जातौ निरवच्छि- 
-्तप्रकारताया जातीतरे सावच्छिन्नप्रकारतायाश्च सिद्धेः । 


“भ्र्थतस्सिद्धाविति ।' सा ङ्क्य नि रवच्छिन्नप्रकारत्वाभावव्य।प्यं निर- 
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जातित्वाभावव्याप्यानुमामानात्‌ भरस्य बाथंस्य सांकय्यं विशिष्टस्य 
जातित्वकल्पने निरवच््दिन्नप्रकारताकल्पनगौरवं बाधकमिति 
लौकिकभाषया व्यवहार इति दिक्‌! ननु श्वितिविशेषेणेव 
बह्भिव्याप्यपरामर्ाणां कारणतेति चेन्न, घटब्याप्यपरामर्शादीना- 
मप्यपरापरश्ञक्तिविशेषेण  कारणत्वेऽनन्तश् वितकत्पनापत्तेः । 
तस्मात्पवेतनिष्ठोटेश्यताकव ह्भिविधेयताकानु मितित्वाव च्छिर्नस्प्रति 





वच्छिन्नप्रकारत्वासमानाधिकरणत्वात्‌ घटत्वादिवत्‌ तेनेति निरवेच्छिन्नेने- 
त्यथेः। तथा च निरवच्छिन्नप्रकारत्वाभावन्याप्यत्वेनेत्यथैः। साङ्कर्यं 
जातित्वामावव्याप्यं निरवच्छिन्नप्रकारत्वाभावन्याप्यत्वात्‌ रुपादिवत्‌ 
एवं रीत्येवानुमानाकारो बौध्यः । 


ग्रन्धप्रणाल्या स्वबुद्धिवेभवं प्रदशेयन्‌ पदार्थान्तिरविचारमुपक्रमते 
“नन्वत” । “शवितविरोषेणेवेति ।'” श्रयं भावः घटव्याप्यवत्ता परामशेत्वेन 
सह साङ्कर्यात्‌ व्जिन्याप्यपरामशेत्वं जातिनं भवितुमर्हति, परामश घटकं 
यावन्तं पदार्थं ` कारणतावच्छेदककुक्षौ निविद्य कारणत्वकल्पने महद्गौरव- 
मिति बल्ल यादिनिष्ठदाहजनकतावच्छेदकशक्तिवत्तत्तत्परामशं विलक्षणां 
शक्ति प्रकल्प्य तेनव लघुरूपेण इहास्त्विति कत्तु राशयः । 


उत्तरयति “इति चेन्नेति” । तथा च पक्षसाध्यहेतुभेदेन परामर्शाणां 
नानात्वात्तावत्संख्यकमिति विलक्षणकरूक्तिकल्पनमपि न युक्तियुक्तमिति 
भावः । 


षरामशंस्य कारणतां निदिचनोति “तस्मादिति ।'' यद्‌ यत्पदा्थंस्यः 
यत्र यत्र येन येन सम्बन्धेन सत्ताऽस्ति तत्तद्विशेष्यकतत्तदसम्बन्धावच्छिन्न- 
तत्तत्प्रकारकत्वमपि ईइवरज्ञानेऽवर्यं कल्पनीयम्‌ । इत्थञ्च यद्‌ यद्पराम- 
्ोऽत्र सत्यमिति ज्ञायते भ्रव्यवहितपुवेक्षणोत्पननत्वस्वसामानाधिकरण्थोभ- 
यसम्बन्धावच्छिन्नतत्तदनुमितिनिष्टप्रकारतानिरुपितविशेष्यता सम्बन्धेन भावे 
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-ताद्रक्ञानुमि तिनिष्ठा या स्वाव्यवहितप्वक्षणोत्पत्तिकत्वस्वसामा- 
नाधिकरण्योभयसंसर्गावच्छिन्ना प्रकारता तन्निरूपितविजञेष्यता- 
सम्न्बधनेव रज्ञानविशिष्टज्ञानत्वेन कारणता, परामञ्ञन्यिवहित- 
परेक्षणोत्पन्नज्ञानस्यापि स्वानव्यवहितप्‌ वक्षणवृत्तित्वसम्बन्धा- 
वच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन ईइवरज्ञानविरिष्ट- 
तया परामर्षोत्पत्तिक्षणेऽप्यनुमित्यापत्तेः सम्बन्धघटकतयोत्पत्ति- 
निवेश्चः । न चनुमित्यनन्तरमनुमित्यापत्तिः, पक्षताया श्रपि- 
कार णत्वास्युपगमात्‌ । न च यत्रसिद्ध य।त्मकप रामर्शानन्तरमिच्छा 
तत्रानुमितिनं स्यादिति वाच्यम्‌, क्षणविलम्बेन परामर्शानिन्तरोऽ- 
त्पत्यनन्तरमेव तत्रान्‌भितिस्वीकारात्‌ । न च ज्ञानत्वं विहाय- 





ज्ञान विशिष्टत्वं परामर्शात्मकज्ञानेऽस्त्येवेव्यवेति । तेन सुपेणेव भ्रत्र पराम- 


स्प कारणत्वात्‌ भ्र्थात्‌ स्वात्मकाद्नुमित्ति प्रति निरुक्तोभयसम्बन्धाव- 


 च्िन्नान्यनिष्ठप्रकारतातिरुपितविजेष्यतासम्बन्धेन भगवज्ज्ञानविरिष्ट- 
ज्ञानत्वेन सर्वत्र कारणतेति भावः। 


“न चानुमित्यन्तरमिति'' । यद्यप्यनुमित्यन्तरमनुमित्तिरप्रसिद्धेति 
-स्वपदेनाप्रसिद्धोपादानमसम्भवि, तथापि विद्यमानानुमतिमेव स्वपदोपाय 
तनिनिष्ठनिरुक्तोभयसम्बन्धावच्छि्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन भग- 
-वञ्ज्ञानविरिष्टपरामर्शात्मकनज्ञानस्य प्रसिद्धानुमितिक्षणेऽपि सत्तवाद- 
प्रिमक्षणे सम्मवत्यनुमित्यापत्तिरित्याश्चयः । ' पक्षताया श्रपीति ।” सिसाध 
यिषाविरहविरिष्टसिद्धयभावरूपपक्षताया श्रपीत्यथेः । पुनः पुनः प्रकृत - 
-विचारमेवं पल्लवीकरोति--“न च ज्ञानत्वं विहायेति ।” “सविषयकलत्व- 
मिति।” तथा च सिद्धयात्मकपरामर्शोत्तरजायमानसिसाधयिषात्मकत्वस - 
विषयकरमेव निरुक्तो मयसम्बन्धेन ईरवरज्ञानविशिष्टसविषयकमादाय तदग्रि- 


मक्षणेऽनुमिति रप्रत्यूहेति पक्षताया अ्रपि पृथक्करारणतास्वीकारोऽपि नावरथक 
इति भावः। 





ॐ प्रमाणप्रमोदः 


सविषयकत्वं कारणतावच्छेदकमस्त्विति वाच्यम्‌, ्रनुमित्यव्यव- 
हितप्‌ वेक्षणोत्पन्नसंस्कारस्यापि निरुक्तसंसर्गेण तज्जानविशिष्ट- 
सविषयकतया तस्योत्तरकालेऽप्यनुवृत्तेरन्‌मित्यापत्तेः । यदि 
च बुद्धयादिषट्‌कवृत्तिरज्जातिः प्रामाणिकी, तदा सेव कारणता- 





सविषकत्वेन कारणतां निराकरोति --“"व।च्यमिति ।” तथा च 
तादुशसंस्कारस्यानुमितिनाशोत्तरमपि चिरकालं सत्वात्‌ तदानीमनुमित्या- 
पत्तिरिति भावः । इदमुपलक्षणम्‌-- सामान्यरूपेण निवेशसम्भवे विज्ेषहूपेणः 
निवेशस्याऽन्याय्यत्वादित्यादि नियमवलेन सविषयकत्वेन निवेशः कृतः ॥ 
उक्तनिवेशोऽपि गौरवमन्तरेणेव श्रादरणीयः । प्रकृते सविषयकत्वेन कारणत्वे 
कारणतावच्छेकत्वमपि सावच्छिन्नमिति ज्ञानत्वस्य तु निरवच्छिन्नमिति 
सविषयकत्वेन निवेशो न युक्तियुक्त इति हृदयम्‌ । 


सविषयकमात्रस्य जातिपुरस्कारेण कारणत्वं सम्भाव्याशङ्धुते “यदि 
चेति" । “बुद्धयादिषट्‌केति” । विभुविशेषगुणानां स्वोत्तरोत्पन्नविभुविशेष- 
गुणनाइवत्वनियमात्‌ शब्दे नित्यत्वप्रवादेन बुद्धच।दिषट्‌करूपविभूविशेषगुणे- 
ष्वेव स्वनाशं प्रति स्वोत्त रोत्पन्नवेजात्यावच्छिन्तत्वेन कारणता । यद्वा स्वपूर्व- 
वत्तिवेजात्यावच्छिन्ननाशं प्रति वैजात्यावच्छिन्नत्वेन कारणतेति जन्यताव. 
च्छेदकतय। जनकतावच्छेदकतया वा बुद्धघादिषट्‌कगतवेजात्यविशेषस्य 
सिद्धिरूहनीयेति भावः । कारणघटिततया जन्यता कायेघटितत्वेन जनकता 
वा भ्रात्माश्चरयाऽन्योन्याश्रयादिदोषकवलिता इति न प्रेक्षावतां सिद्धान्तमत 
सिद्धमिति “यदि चेति” उक्तम्‌ । 


बाधसत्प्रतिपक्षसम्बलनस्थले परामशेसत्वेऽप्यनुमितेरनुत्पादात्‌ स्वाव्य- 
वहितपूुरवक्षणोत्पत्तिकत्वस्वसामानाधिकरण्योभयसम्बन्धावच्छिन्नानुमितिनि- 
ष्टप्रकारतानिरुपितविशेष्यतासम्बन्धेन भगवञज्ञानविशिष्टस्य परामर्शाद्या- 
त्मकसविषयकस्य बुद्धचादिगतवेजात्यावच्छिन्नस्य वा तदानीमसत्वात्‌ 


सस्करतव्याख्ययोपेतः ६५ 


वच्छेदककोटौ निवेदया । न च बाधसत्प्रतिपक्षाद्य भावानां कार- 
णत्वं स्यादिति वाच्यम्‌, श्रस्यथासिद्धभिन्नत्वविज्िष्टनियतपरवं- 
वतित्वरूपस्य कारणतात्वस्य तेषां क्लप्तत्वात्‌, श्रतिरिक्तस्य 
तस्याभावात्‌ । न च निरक्तोभयसम्बन्धेन पवंतोटेक्यकवद्धिवि- 
घेयकानुमितिवििष्टत्वेनेव कारणत्वमस्तु कारणतावच्छेद- 
कोपलक्षितसत्ताया एवापेक्षितत्वात्‌ नात्माश्रय इति वाच्यम्‌ 
श्रन्योन्याश्रयापत्तेः । तथा हि परामर्ञादिशून्यक्षणाव्य- 
तावतैव श्रनुमितिरिति बाधसत्प्रतिपश्नाद्यभावानां पृथक्कारणत्वकल्पनमनथे- 
कमित्याशङ्कते “न चेति" उत्तरयति -- “वाच्यमिति ।“ “श्रन्यथासिद्ध- 
भिन्नत्वविशिष्टेति'"। न च वाधसत्प्रतिपक्षाद्यभावानां नियतपूवेवत्तित्वेपि 
गगनवत्‌ कूतो नान्यथासिद्धत्वम्‌ वबाधक्षस्प्रतिपक्षाचमावसत्वेऽपि परामशेमन्त- 
रेणानुमितेरनुत्पादात्‌, परामज्स्यावस्यक्लृप्तनियतपूवेवत्तित्वेन तद्वद्मिन्न- 
त्वरूपान्यथासिद्धत्वाभावेन विनिगमनावि रहस्य दानुमशवयत्वादिति वाच्यम्‌ 1 
सुखदुःखादीनां शरी रावच्छिन्ने चात्मनि भ्रनवरतं सत्वात्‌ । दशितोभय- 
सम्बन्धेन भगवज्ज्ञानविश्शिष्टयोस्तयोरेव कारणत्वमस्तु परामरेस्यापि कृतो 
नावश्यक्लृप्तनियतपूरवेवत्तिभिन्नत्वमिति यद्यद्पदा्थे कारणताया सा्वेज- 
नीननिर्णयो वरीवर्ति तत्र निवेशादिप्रणात्यादिग्राप्ततयैव अन्यथासिद्ध- 
त्वादिनिर्वचनस्यानुभवविरुदधत्वात्‌ । अ्ममेवाभिप्रायं मनसिकृत्य उत्तरयति-- 
‹अन्यथासिद्धेत्यादि” । पुननिवेशान्तरमनुसुत्य प्रकृतत्रिचारमेव सपल्लवी- 
करोति-- “न च निरुक्तोभयसम्बन्धेनेति” । स्वोत्पत्तौ स्वपेक्षायाम्‌ ्रात्मा- 
श्रयं नि राकुरुते--“कारणतावच्छेदकोऽपि लक्षितमत्ताया इति ।* का्येजनने 
कारणतावच्छेदकोपलक्षितव्यक्तिसत्तामात्रापिक्षा न तु तदवच्छिन्नत्वेन 
कारणसत्ता इति न श्रात्माश्रय इति भावः । “्रन्योन्याश्रय इति ।'" एतत्सं- 
घटनं ग्रन्थकृतेव स्पष्टीकृतम्‌ । | 

स्वकल्पितकार्यकारणमावे  निसक्तमन्योन्याश्रयमपाकरोति -- “च 
चास्मन्मतेऽपि'" इति, “परामशेशुन्य'" इति 1 तथा च यद्‌ यद्‌ सद्वस्तु भवति 


प्रमाणप्रमोदः 


वहितोत्तरक्षणेऽनुमितिः कुतो न जायत इति प्रश्ने 
यतो निरक्तसम्बन्धेनानुमितिविशिष्टज्ञानाभावः पूर्वक्षण 
वत्तते ततो नोऽत्तरक्षणेऽनुमितिरिव्युत्तरम्‌ । निरक्तसन्बन्धेना- 
नुमितिविशिष्टज्ञानाभाव एव पूवेक्षणे कुत इति प्रने यतो 
नोत्तरक्षणेऽनुमितिरित्युत्तरस्य वक्तव्यतया स्फुटमन्योन्याश्रयः ! 
न चास्मन्मते कथितान्योन्याश्चरयशंका परामर्शादिशृन्यकालादेनि- 
सक्तसम्बन्धे नानुमिति विशिष्टत्वेनेकवरवीक्षितत्वाभावस्य स्वतः- 
सिद्धतया निर्क्तविशिष्टत्वेनेकव रोक्षितत्वाभावस्य स्वतः 
सिद्धत्वात्‌ स हि भगवान्‌ सत्यदर्ौ कायेस्योपधायकमेव तदुपधा- 
यकत्वेनेक्षते नान्यदित्युपगमात्‌ । न॒ च घटादिकारणताप्यनयेव 





तन्मात्रविषयकमेव ईरव रज्ञ नमस्ति । इत्थञ्च परामशंगून्यकालीनज्ञानादौ 
उत्तरक्षणेऽनुमित्यनुत्पादादेव निरक्तोभयसम्बन्धावच्छिन्नानुमितिनिष्ठ प्रकार- 
तानिरुपितविशेष्यताऽपि नास्त्येवेति यतस्तत्पूवंक्षणे निरुक्तो भयसम्बन्धेनेश्वर- 
ज्ञानविरिष्टज्ञानन्नास्तीत्यतः तदृत्त रक्षणेऽनुमितिनं भवति तत्ुवंक्षणे तादृश्- 
सम्बन्धेनेइवरज्ञानविरिष्टज्ञानं कुतो नास्ति यतः ईरवरज्ञानं सविषयकं भवति 
ग्रतस्तत्पूवक्षणे न ईइवरज्ञानविशिष्टज्ञानमस्तीत्ुत्तरस्य दानेन अन्योन्या- 
श्रयदान सम्भावनेति भावः। 


निरूक्तविचारमेव दृढीकरोति “स हीति” । तथा च भगवतो म्रम- 
ज्ञानानहेत्वेन यद्यद्‌ कायंस्योपध।यकं निमित्तं वा तत्तथात्वेनेवेक्षते--““ना- 
न्येति” । निरुक्तपरिष्कारे न॒ कस्यापि दोषस्य सम्भावनेति भावः। 
प्रतिवन्दिप्रदशनेन श्राशङ्कुते--“न चेति” । तथा च घटत्वादिकायंस्थकेऽपि 
स्वाव्यवहितपूर्वत्वस्वतामानाधिकरण्योमयपम्बन्धावच्छिन्ना या घटत्वा-- 
वचद्धन्ना प्रकारता तन्तिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन भगवज्ज्ञानात्मकतद्रयक्ति- 
विशिष्टत्वेन कपालद्वयसंयोगस्य समवायेन स्वाधिकरणे विशोष्यतासम्बन्धेन 
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-दिज्ञा स्थादिति वाच्यम्‌, दण्डादीनां हि कारणताप्रत्यक्षसिद्धा- 
दुरुपह्ववा । यदि च धूमादिपरामहेवद्व्यभिचारः स्यात्तदा 
स्यादपि कारणता तथा, सतु नास्तीति न तथा कारणता, 
प्राकाक्षाज्ञानादीनामननुगतानामनया दिशा कारणत्वमिष्टमेव, 


सम्बन्धित्वात्मकसामानाधिकरण्यमादाय तद्‌घटितोभयसम्बन्धेन कुलाली- 
योपादानप्रत्यक्नस्य वा कारणत्वमस्तु कि दण्डादीनां बहुनां तत्तदध्मपुरस्कारेण 
कारणत्वकल्पनेनेति पयवसिता शङ्कु । तामृत्तरदानेन निराकरोति -“दण्डा- 
दीनां हि” इति । द्वि यतः दण्डादीनां कारणता प्रत्यक्षसिद्धा श्रतएवंन 
वाच्यमित्यथेः। तथा च प्रत्यक्षसिद्धपदा्थें श्रक्लप्तकत्पितपदार्थेन समं 
:विनिगमनाविरहो न दोषाय भवतीति भावः । 

प्रकृतनिवेञे परामर्शीयकायेकारणभावेऽन्यवहितोत्तरत्व निवेशस्यापि न 
प्रयोजनमिति स्पष्टीकरोति--'“यदि चेति” । 

पूवेपक्षकवद्िविधेयताकानुमितित्व।वच्छिन्नं प्रति यदि पवंतधर्मिकब- 
द्िन्याप्यधूमवत्तापरामजशेत्वेन कारणता कथ्यते तदा भ्रालोकलि ङ्खकपरामर्शा- 
-त्पवंते जायमानव ह्न यनुमितेः प्राक्‌ धूमपरामशेस्यासत्वेन व्यतिरेक व्यभिचार 
इति तद्वारणाय पवंतधा्मिकधूमवत्तापरामर्शेत्तिरजायमानवल्नुचमिति 
प्रति पवेतधर्मिकधू मवत्तापरामशंत्वेन कारणतां स्वीकरोति । प्रकृतनिवेरे 
तु स्वाव्यवाहितपुर्क्षणोत्पत्तिकत्वस्वसामानाधिकरण्योभयसम्बन्धेनावच्छि- 
न्ना या पर्वतो श्यकवल्भिविधेयताकानुमितित्वावच्छिन्ना प्रकारता तन्नि- 
रूपितविशेष्यतासम्बन्धेन मगवज्ज्ानव्यवितमत्त्वमविशेषेण धूमलिङ्खक- 
"पराम श्रालोकलि ङ्गकप रामे चाप्यस्तीति न व्यभिचारसम्भावना, न 
नवा तद्वारणार्थं अ्रव्यवहितोत्तरत्वादेनिवेश इत्येव “यदि चे"त्यारभ्य न तथा 
-कारणते"' त्यादि प्रन्थस्याश्ञयो बोध्यः । 

शाब्दबोधस्थलेऽपि श्राकांक्षाज्ञानादीनामप्यनुगतेकरूपेणेव हैतुत्वमि- 
च्याह--“श्राकाक्षाज्ञानादीनामिति" । तथा चाभेदसम्बन्धावच्छिन्ननीलत्वा- 
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्रत्यक्षसिद्धामपि कारणतामपलपतां लाघवमात्रमनुसरतां यदि 
कारणमितरद्विलुप्यते तदा विलुप्यतां सकलकारणसारं भगवन्त- 
मेवापारकारुण्यपारावारमादाय संसारदावदहनतापमपनेष्याम 
इति दिक्‌ । वस्तुतस्तु साध्यपक्षभेदेनापि नानुमितिकारणत्वं 
तत्तदनुमितेरपि क्वचिद्‌माध्यतया तत्तदनुमितिभेदेन कार्यकारण- 
भावभेदापत्तेरपितु साध्यपक्षादिकमनिवेक्य सामान्यतो विषय- 
म 
वच्छिन्नप्रकारतानिरूपितघटत्वावच्छिः्नविशेषताकशान्दवोधं प्रति स्वा- 
व्यवहितपूवेक्षणोत्पत्तिकत्वस्वसामानाधिकरण्योमयभयसम्बन्धावच्छिन्नप्रका- 
रतानिरूपितविशेष्यतासम्अन्धेन भगवज्ज्ञानव्यक्तिविशिष्टत्वेनानुगतसूपे- 
णाकाक्षाज्ञानादीनां हेतुत्वेन न कोऽपि दोषः सम्भवतीति भावः। 

लाघवमात्रमनुसृत्य प्रत्यक्षसिद्धमपीतरत्कारणं नाद्धीका्यमिति मतं, 
यदि साधु भवति तदा सर्वत्र स्वकारणं विहाय सकलकारणसारीभूतं 
भगवन्तमेव समादाय सवत्र निर्वाहः कायं इत्याहु--“प्रत्यक्षमित्यादि” 
“दिगित्यन्तेन"' ग्रन्थेन । ननु निरुवतोभयसम्बन्धेन तादुश्ानुमितिविशिष्ट- 
परामर्शो यथा भवति तथा तत्परामर्शाश्रयीभूतचेत्रादिशरीरवृत्तिपराम्श- 
कालीनतत्त्वायुसंयोग॒ एवमूङीयमानपरमाण्वादिसंयोगाः केषाञ्चित्‌ 
पदार्थानां विभागा श्रपि इति विनिगमनाविरहेण निरुक्तरूपेण भगवज्जान- 
विशिष्टत्वेन तेषामपि कारणःवं स्यादिति न किमपि ल।घवम्‌, प्रत्युत गौरव- 
मेवेति श्राशयेनाह --"यदीति"' स्ववुद्धिवेभवं प्रदशंयन्‌ विचारान्तरमारभते 
“वस्तुतस्त्विति” साध्यपक्षभेदेनापीति, सामान्यत इति । तन्मतेऽपि पुरुषभेदेन 
कार्यकारणभावभेदस्तु श्रावरयक एव । किन्तु विषयभेदेन तद्भेदो नास्तीति 
भावः] 

कायेकारणभावस्वरूपमाह्‌---“विषयतावृत्तीत्यादि" यद्यप्यनुमिति- 
निरुपक्त्वं विषयतायां नास्ति तथापि स्वीयविषयितावृत्तिर्या विषयत्वा- 
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तावृत्तिनिरूपकतासम्बन्धेन तत्पुरुषोयानुमिति प्रति तत्पुरुषोय- 
ज्ञानस्य हेतुता । हेतुतावच्छेदकसम्बन्धर्च स्वनिष्ठेइवरज्ानीय- 
विज्ञेष्यतानिरूपिता या स्वाव्यवहितपुवेक्षणोत्पत्तिकत्वस्वसएमाना- 
धिकरण्योभयसंसगविच्िन्नानुमितित्वावच्छिन्ना प्रकारता 
तन्निरूपितविषयत्वीयस्वरूपसम्बन्धावच्छिन्ना प्रकारता, भवति 
हि चैत्रीयमिदं ज्ञानं स्वाव्यवहितपवक्षणोत्पत्तिकत्वस्वसामा- 
नाधिकरण्योभयसम्बन्धेन पवेतोहे्थकव ह्भिविधेयकान्‌मिति- 
मदितीहवरज्ञानं पर्वतोहेश्यकवह््‌.यनुमितौ तदनुमितिविषयता- 





निरूपकता तादशनिरूपकतापि स्वसंसर्गो भवितुमहतीति तेन सम्बन्धेना- 
नुमितिः स्वविषयितायामेवोत्पद्यते तत्र तत्पुरुषीयज्ञान मात्रं कारणमित्यथेः । 
वस्तुतस्तु विषयितावृत्तिस्वविषयतानिरूपकत्वसम्बन्धेनेति पाठः 
समुचितः प्रतिभाति तदन्यथारेखस्यान्धपरम्परयाऽपि सम्भवात्‌ । दैतुतावच्छे- 
दकसम्बन्धदचेति । ““स्व निष्ठेति" । स्वं तत्तदनुमितिजनकपरामजेः तत्र स्वाव्य- 
वहितपुरवक्षणोत्पत्तिकत्वस्वसामानाधिकरण्योमयसम्बधेन अनुमितिस्सम्भव-ः 
तीति भगवज्ज्ञानस्य सन्मात्रविषयकत्वात्‌ देवदत्तीयपरामशेः निरुक्तो भय- 
सम्बन्धेन पवंतविरेष्यकवद्लिविधेयताकानुमितिमान्‌ भवत्येवेति तदाकारकः 
{ भगवज्ज्ञानमपि भवत्येवेति भावः। दरिताकारकज्ञाने परामर्शो विशेष्यः. 
तदुत्तरोत्पन्नानुमितिः प्रकारः इत्याकारानुमितिमान्‌ इत्यस्य पवंतत्वावच्छिः 
न्नविशेष्यतानिरूपितव ह्भित्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपकानुमितिमानित्यथैः । 
तथा च दश्शितोभयसम्बन्धेन परामश साक्षादनुमितिः प्रकारः । ग्रनुमित्यंरो च 
तदीयवल्नचादिनिष्ठविषयतानिरूपिताः प्रकारित्वविशेष्यित्वाद्यात्मिकाः सर्वा 
एव विषयिताः स्वरूपेणैव प्रकाराः भवन्तीति विषयत्वीयस्वरूपसम्बन्धा- 
वच्छिन्नप्रकारतासम्बन्धेन तादशपरामशंस्यानुमितिनिष्ठायां सवेस्यामेव 
विषयितायां सत्वान्न काऽप्यनुपपत्तिरिति भावः । 
प्रस्तुतं प्राप्तपदार्थं विवेचयति “्ननुसितिविषयता त्विति" । एतद्िचा- 
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सर्वापि नप्रकार इति सकलतदनुमितिविषयतायां निरुक्तसम्ब- 
` न्धेन चंत्रीयज्ञानसत्त्वात्‌ न व्यभिचारः! श्रनुमितिविषयता तु 

शु ्धलितविषयतात्वेन केवलविषयतात्वेन वा प्रकार इत्यन्य- 
देतत्‌ । स्वाग्यवहितपूर्वक्षणवृत्तित्वनिवेशो च स्वाव्यवहितपवक्षणो- 
त्पत्तिकत्वसम्बन्धेन मेत्रीयानुमितिमत्तया भगवदीक्षितस्य 
परामशेशून्यकाले विद्यमानस्य चेत्रीयज्ञानस्य सामानाधिकरण्य 
घटितनिर्क्तसंसर्गेणानुमितिविषयतायां सत्त्वात्तदानीमपि चंत्री- 
यानुरमित्यापत्तिरतः सामानाधिकरण्यप्रवेजः । श्रथ पवेतो वह्भि- 
मानित्यनुमित्यनन्तरमपरानुमित्यापत्तिः, प्रथमानुमित्यव्य- 
वहितपदेक्षणोत्पन्नज्ञानस्य प्रथमानुमितिक्षणेऽपि स्वात्‌ । न च 





रस्य प्रकृतानुपयुक्तत्वादुपेक्ष्यते ““इत्यन्यदेतत्‌'” इत्यन्तेन । शगृह्भलितभाने 
निरूप्यनिरूपकमे।वापन्नविषयतात्वेन भानं विग्य खलितभाने तत्तद्‌विषय- 
तात्वेन तद्व्यक्तित्वेन वा भनम्‌ । प्रकृतका्यंक्रारणमावनिर्वाहिस्तु उभयथेव 
सम्भवति इति नेतद्विचारो विशदीकृत इति बोध्यम्‌ । 

हेतुतावच्छेदकसम्बन्धघटकसम्बन्धद्रयनिवेशस्य फलं प्रदशेयति ““स्वा- 
` व्यवहिते" त्यारभ्य “प्रतः सामानाधिकरण्यस्य प्रवेश” इत्यन्तेन सम्बन्वदय- 
निवेशप्रयोजनं ग्रन्थकारः स्वयमेव स्पष्टीकृतमिति तद्व्याख्यानस्य नाव- 
शयकता । पूनः प्रकृतविचारमेव सपल्लवीककरोति ““्रथेति"' । सिष।धयिषा 
विरहविशिष्टसिद्धचभ।वरूपपक्षताया कारणत्वमङ्खकृत्य श्रनुमित्यत्तरमनु- 
मित्यापत्तिरूपं दोषं निराकरोति--“न चेति" । अनुमितिजनने सहकारि 
` रिप्पणी-- १. स्वाव्यवहितपूरवंक्षणवृत्तित्वनिवेशे तु विशिष्टपरामर्शोत्पत्तिक्षणे- 
ऽप्यनुमित्यापत्तेः, परामर्शव्यवहितपूक्षणाव्यवहितपुरक्षणोत्पन्नज्ञानस्यापि, स्वाव्य- 
वहितपूवंक्षणवृत्तित्वषटितनि स्क्तसम्बन्धेनानुमितिविषयतायां सत्त्वात्‌ । स्वाव्यवहित- 
पू्ेक्षणोत्पत्ति कत्वस्य सम्बन्धघटकतयां प्रवेशः । सामानाधिकरण्याप्रवेज्ञे च 
इत्यधिकः पाठः सरस्वतीभवनस्थे पुस्तके । 
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पर्वेतो वह्भिमानित्याकारकसिद्धचभावोऽपि चेत्रीयज्ञानस्यानु- 
मितिजनने सहकारी, तं विनापि द्रव्यं वद्भिमदित्यनुमितेजननात्‌ 
तज्जननभ्रयोजकसामग्रयाः प्रकृतेऽपि सत्वादिति चेन्मेवम्‌, तादा- 
त्म्येन तत्तद्विषयताव्यक्तीनामपि तत्तद्विषयतावृत्तिनिरूपकतासम्ब- 
न्धेनानमितौ ज्ञानसामान्ये वा कारणत्वाभ्युपगमात्‌ द्रव्यं वद्भिमदि- 
त्यनुमितिप्रयोजिका हि सामग्री चेत्रावच्छेदेन द्रव्यं बद्धिमदित्या- 
कारकसिद्धयमावाधिकरणं यः क्षणः तदवच्छेदेन निरुक्तसम्बन्धेन 
चेत्रोयज्ञाने तत्तद्विषयतासम्वन्धित्वरूपा, सा च वहि.नमदित्य- 
नुमितिविषयतायां नास्त्येव, द्रव्यं वहि.नमदित्याकारानुमिति- 





इति न चेति योजना । तत्र हेतुमाह --"“तमिति"' प्रजृतविचारे सामान्यत- 
स्तत्पुरुषीयानुमिति' प्रति तत्पुरषीयज्ञानस्य हेतुता भ्रङ्गीकृता । इत्थञ्च 
यत्र वद्धिव्याप्यधूमवान्‌ पवत इति परामशेस्तदनन्तरं बह्भिमान्‌ पर्वत 
इत्यनुमितिस्ततक्षण एव स्वकारणसम्पत्तिवशात्‌ वद्भिव्याप्यधूमवद्‌ द्रव्यं 
इत्याकारकपरामर्ात्मकानुमितिश्च तदग्रिमक्षणे द्रव्य. वह्िमदित्यनुमितिः 
सकलमतसिद्धा जायते । तत्र सिषाधयिषा विरहविशिष्टिपवेतो वद्िमानि- 
त्याकारकसिद्धमावरूपसहकारिणं विनापि द्रव्यं वह्निमदित्याक्ारकतत्पुरुषीया- 
नुमितेजंननात्‌ निरक्तकायेकारणभावेन तस्य सहकारितासम्भव इति भावः। 


उत्तरयति-“तादात्म्येनेति" । तथा च तत्तद्विषयितावृत्तिस्व- 
विषयतानिरूपकत्वात्मकनिरुपकतासम्बन्धेन देवदत्तीयतत्तदनुमितिसामान्यं 
प्रति तदीयतत्तज्जञानसामाच्यं प्रति वा तादात्म्येन तत्तद्विषयिताया हेतुत्वमि- 
त्यथः । तथा च प्रथमानुमितिर्वा प्रसिद्धान्तिमा स्वविषयितायामुक्तसम्बन्धेन 
जायत एव । या चानुमितिरप्रसिद्धा तस्या विषयिताया भ्रप्यसत्वात्‌ तादा- 
त्म्येन तद्‌विषयितात्मककारणस्य विरहादेव नानुमित्यन्तरोत्पत्तिः । इत्थञ्च 
प्रद्चिततर्काकारकापत्तेरपि न॒ सम्भावना वह्लिव्याप्यधूमपरामशंकालेः 
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` लौकिकसन्निकषवशात्‌ दोषविरोषवशाद्रा बाधसंपत्तिः, तदग्रिमक्षणेऽनुमित्याप- 

त्तिवारणाय स्वेतरकारणकूटसमवधानकालीनपरामशस्यैव हेतुत्वं वाच्यम्‌ । 
एवञ्च यो यत्क्षणः स्वाव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन स्वेतरकारणकरूटसमवधान- 
कालीनयत्किञ्चित्साध्यहेतुकदेवदत्तीयप रामशेवान्‌ स्यात्‌ स देवदत्तसमवेता- 
-नुमितिमानपि स्यात्‌ इत्थमेव तकत्यानमपि भवितुमहंति । प्रकृतेऽनुमित्यु- 
रक्षणे त(दात्म्येन तादशविषयित्वात्मककारणसमवधानविरहादेव तादुश- 
तककिारकापत्तरपि न सम्भावनेत्याशयः। 


न च तत्तद्विषयितायाः तादात्म्येन कारणत्वं प्रन्थक्ृदुक्तं कथं स द्च्छते ॥ ` 
अ्रनुमित्यात्मककार्याव्यिवहितपूरेक्षणावच्छेदेन तदीयविषयिताया श्रसत्त्वत्‌ 
कार्याव्यिवहितपूरवक्षणावच्छेदेन कार्यसमानाधिकरणाभावाभ्रतियोगित्वरूपस्य 


तस्यासिद्धत्वादिति वाच्यम्‌, प्रकृते कायेक्षणावच्छेदेन कार्यंसमानाधिकरणा- 
भावाप्रतियोगित्वरूपस्यव कारणत्वस्य विवक्षणात्‌ भ्रनुमितिक्षणे ्नुमिति- 


“विषयित्तवस्यापि विद्यमानत्वान्न काऽप्यनुपपत्तिरिति भावः। न चानुभित्यु- 
त्पत्तावनुमितिविषयितायास्तादा्म्येन कारणत्वाभ्युपगमे श्रात्माश्रय इति 
वाच्यम्‌, प्राचां मते सम्बन्धव्रटकस्वत्वस्यानुगतत्वात्‌ वृत्तिविषयितासम्बन्धे- 
नानुमिति प्रति तादात्म्येन विषयितया हेनुत्वक्ल्पनात्‌, प्रकृतेऽनुभित्युत्तर- 
मनुमितेरप्रषिद्त्वात्‌ तदीयविषधिताऽप्यप्रसिद्धेव, प्रसिद्धानुमितिविषयपिता- 
याञ्च तादात्म्येन विषयित्वस्यापि सत्त्वात्‌ न काऽप्यनुपपत्तिरिति दिक्‌ 1 
एवं देवदत्तस्य पवतो वद्भिमान्‌ इत्यनु्मितिक्षणे स्वकारणवश!द्‌ वद्धिग्पाप्य- 
-धूमवदद्रव्परमिति परामर्शात्मिका समूहालम्बनात्मिका चानुमितिजतिा, 
तदग्रिमक्षणे द्रव्यं .वह्भिमदित्यनुमितिरपि जयते । कार्थतावच्छेदकञ्च देव- 
-दत्तीयानुमितित्वमात्रं तत्र॒ देवदत्तसमवेतसिद्धयभावविशिष्टपरामरंत्वेन 
कारणत्वं यद्यच्ेत तदा परामशेमात्रस्य सिद्ध्यात्मकत्वेन सम्भवस्वात्मक- 
सिद्धिविशिष्टस्येव परामशेस्य सत्वेनासम्भवः । तत्तत्सिद्ध्यभाव विशिष्ट- 
-तत्ततप रा पशेत्वेन कारणत्वोक्तौ साध्यपक्षमेदेनाऽपि कारणत्वमिति प्रतिज्ञा- 
-हानिः। इत्थं च द्रव्यं वद्िमत्‌ इत्यनुमितिप्रयोजिका हि सामग्री चेत्रा- 
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वच्छेदेन द्रव्यं वह्भिमदित्याकारकसिद्ध.यभावाधिकरणक्षण इत्यादिग्रन्थकृतां- 
लिखनमुन्मत्तप्रलपितमिव प्रतिभ।ति इति चिन्त्यम्‌ । कायंकारणभावो हि 
सर्वत्र त्रिविधः । एकस्तु सामान्यः, द्वितीयो माध्यमिकः, तृतीयः प्रातिस्विक, 
यथाकपालरूपे रूपोत्यत्तिवारणाय जन्यसत्त्वावच्छिन्नं प्रति तादात्म्येन द्रव्यं 
कारणम्‌, प्रवत्त्यादिसम्पादनाय माध्यमिकः, यथा घटनिर्मातुः कुलालस्य दण्डा- 
द्यानयने प्रवृत्तिः । तृतीयस्तु घटद्रय(वेव परस्परं विनिमयेन कुतो नोत्पन्नौ-- 
इति देशब्यत्यास्वारणाय तद्घटध्यक्ति प्रति तादािम्येन तत्कपालः कारणम्‌ । 
(तृतीयस्तु देवदत्तीयतत्तदनुमितिम्प्रति स्ववृत्तितत्तद्‌विषयितात्वेन कार- 
णत्वम्‌ । अ्रयमपि नियमोऽस्ति--व्याप्यवर्मावच्छिन्नसामग्रीसहकृताया एव 
वयापकधर्माविच्छिन्नसामग्रयाः फलोपधायकत्वम्‌ । ्रत्र पवतो वद्धिमानित्य- 
नुभित्यत्तरं पुनः पवंतो वद्भिमानित्यनुमितिः कुतो नेति शङ्काकत्तुं राप- 
्तिरीप्सिता, तद्वारणं न माध्यमिककायेम्‌, कारयकारणभावादेव, तथा 
हि पवतपक्कवद्ि विधेयकानुमिति प्रतिपवंतपक्षकवह्निप्रकारकसिद्धयभा- 
-वविशिष्टपरामर्शात्मककारणस्य तदानीमभावादेव न सामान्यकारणमात्रा- 
दापत्तिभवितुमहंति । एवं देवदत्तीयतत्तदनुमितिं प्रति तादात्म्येन स्ववृत्ति- 
तत्तद्‌विषयितात्वेन कारणता । इत्थञ्च या च प्रथमानुमितिः प्रसिद्धा 
स्ति, तदीयविषयितायां स्व।त्मकानुमितिरप्यस्त्येव । ्रनुमित्युत्तरमनुमिति- 
स्त्वप्रसिद्धेव । तदीयविषयिताप्यप्रसिद्धेवेति विषयित्वान्तरं सम्भाव्यापि 
नापत्तिदानमम्भव इति श्र््रैव ग्रन्थकृतां तत्पयेमिति विशेषकायंकारण- 
भावद्वयदेव कथमप्यापत्तिदानस्य सम्भावना नास्तीत्यास्तां विस्तर इति 
निपुणतरं विभावनीयम्‌ ।) तथत्राऽ्पि देवदत्तसमवेतानुमितिम्प्रति म्रन्थ- 
निरदिष्टसम्बधेन देवदत्तज्ञानस्य हेतुता । माध्यमिकस्तु द्रव्यं वह्िमदित्या- 
कारकानुमितिम्प्रति द्रव्यं वद्भिमदित्यादिसिद्धयभावविशिष्टो यः क्षणः 
तदवच्छेदेन ग्रन्थोक्तो मयसम्बन्धेन चैत्रज्ञानत्वेन कारणता । स्वविषयता- 
निरूपकत्वसम्बन्धेन पूवेकल्पे माध्यमिककायेकारणभावं तत्तद्ग्यक्तित्वेन 
कार्थकारणभावम्वा श्रङ्खीकृत्यैव प्रकृतनिर्वाहिः कृतः । इदानीं कायेसहभावेन 
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विषयतातादात्म्यविरहात्‌ । पवंतो वहि नमानित्यन्‌मितिप्रयो- 
जिका तु सामग्रो पर्वतो वहि.नमानित्याकारकसिद्धयभावघरितेति 
साऽपि प्रकृते नास्तीति कथमनुमित्यापत्तिः । वस्तुतस्तु कारय 
सहभावेन निरक्तज्ञानकारणता स्वीकत्तव्या, प्रथमान मितिप्व- 
क्ष णोत्पन्नज्ञानस्य प्रथमानुमितिद्वितीयक्षणेऽसत््वादेव प्रङृतेना- 
न्‌मित्यापत्तिः । श्रनुमित्यव्यवहितप्‌वेक्षणोत्पन्नज्ञानस्य द्वित्वजन- 
कत्वविरहात्‌ तत्पुरुषीयद्ित्वजनकसामगरयस्तत्पुरुषौयन्ञानसा- 
मान्ये प्रतिबन्धकत्वात्‌, स्वीक्रियतां च द्वित्वजनकापेक्षाबद्धेरपि 
द्िक्षणमात्रस्थायित्वभेव, द्ित्वसाक्षात्कारश्च विषयस्य कार्य- 
सहभावेन कारणत्वानम्युपगमादेवोपपाद्य इति नानमित्यव्यव- 
हितपूवक्षणोत्पन्नज्ञानस्य त्रिक्षणस्थायितत्वसम्भावना । परमार्थतरतु 





कारणतां स्वीकृत्य सामान्यकायेकारणभावादेव प्रकृतनिर्वाहः कत्तु शक्य 
“इत्यभिमानेनाह'' वस्तुतस्त्विति ननु कार्यसहुभावेन देवदत्तसमवेतानु- 
मितिं प्रति देवदत्तज्ञानत्वेन कारणतास्वीकारे प्रथमक्षणे लौकिकसन्निकर्षादि- 
वशात्‌ सिद्ध.यात्मकः पर।मर्शो वन्लयनुमितिरिष्टसाधनमेतेन सहसमूहालम्ब- 
नात्मको जातस्तदप्रिमक्षणे वद्धयनुमितिर्जायतामितीच्छा, तदग्निमक्षणेऽनु- 
मितिः परामर्शनाशरच जायते इति सवंसम्मतः। 

कार्यं सहभावेन हेतुत्व ्गीकारे तव्रानुमितिनं स्यादित्यस्वरसेन पुनः 
प्रकारन्तरेण कायेकारणभावमुपन्यस्यत्ति "परमार्थतस्त्विति । काय्यकार- 
णमावप्रणाली तु “भगवज्ज्ञानमि" त्यारभ्य “प्रकारतासम्बन्धेनेत्यन्तेन'” 
ग्रन्थकृतेव स्पष्टीकृता न तत्र व्याख्यान पिक्षा । पूर्वकल्पे चेत्रानुमितिं प्रति 
चैत्रज्ञानं कारणमित्युक्तम्‌ । तच्च ज्ञानं यथानुमितिपूर्वक्षणे वत्त॑ते तथेव 
ग्रनुमित्युत्पत्तिक्षणेऽपि, स्वाव्यव्रहितपूरेक्षणोत्पत्तिकत्वस्वसामानाधिक- 
रण्योभयसम्बन्धेन भ्रनुमितिविशिष्टस्थ तस्य द्रभ्यगुणद्रये गुणकरमान्यत्व- 
विशिष्ट व््वस्येव क्षणद्वय एवाविशेषात्‌ । चरमकल्पे तु स्वविषय 
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भगवज्ज्ञानमेव तद्व्यक्तित्वेन कारणं कायेतावच्छेदकञ्च 
चेत्रीयानुमितित्वम्‌, कायेतावच्छेदकसम्बन्धहच विषयतावृत्तिनिरू- 
पकता, कारणतावच्छेदकसम्बन्धस्तु स्वविषयचंत्रोयज्ञानवत्वम्‌, 
ज्ञानवत्ता च स्वनिष्ठेहवरज्ञानीयविशेष्यतानिरूपितस्वाव्यवहि- 
तपूवेक्षणोत्पत्तिकत्वस्वसामानाधिकरण्योभयसंसर्गावच्छिन्नान्‌मि - 
तित्वावच्द्ठिन्नप्रकारतानिरुपित विषयत्वीयस्वरूपसंबन्धावच्दिन्न- 
प्रकारता । न चेश्वरज्ञानस्य सदातनत्वात्‌ सवेदा चेत्रीयानु- 
मित्यापत्तिरिति वाच्यम्‌, तस्य सदातनत्वेऽपि संसर्गस्य निरक्त- 
सम्बन्धेन चेत्रीयज्ञानवत्वस्य कादाचित्कत्वात्‌ । न च पवेकल्पा- 
पेक्षयात्र कल्पे द्विधा भगवज्ज्ञाननिवेज्ात्‌ गौरवमिति वाच्यम्‌, 
तादृज्ञगौरवसम्भवेऽपि घटाद्यन्‌ मित्यादौ सवत्रेककारणताकल्पना- 





चैत्रीयज्ञानवत्तासम्बन्येन भगवज्ज्ञानस्य कारणत्वममिहितम्‌ । तत्रा 
धिकरणतानियामकसम्बन्धस्तु स्वनिष्ठेडवरज्ञानीयविशेष्यतानिरूपिता या 
स्वाग्यवहितपूवक्षणोत्पत्तिकतवस्वसामानाधिकरण्योभयसम्बन्धावच्छिन्नानु - 
मितित्वावच्छिन्ना प्रकारता तन्निरूपितविषयित्वीयस्वरुपसम्बन्धावच्छिन्न- 
भ्रकारतात्मकः । इथञ्च विशिष्टवेहिष्ट्यावगाहिमानस्य महिम्ना म्यद्या 
वा भ्रनुमित्युत्पत्तिपुवेक्षणावच्छेदेनव स्वविषयचत्रीयज्ञानवत्ता न तु तदग्रिम- 
क्षणे वत्त॑ते यथा विशिष्टसत्तात्वावच्डिन्ननिष्पिकताकाधिकरणता द्रव्यएवन 
तु गुणे, तथा चैततकल्पे नानुमित्युत्तरमनुमित्यापत्तेः सम्भावनेति पूवेकल्पापे- 
क्षया गौरवमपि इलाधनीयमेवेति प्रन्थकृतामाशयः। पूवंकल्पापेक्षया एतत्कल्पे 
गौ रवमित्याशङ्क्य समाधत्ते “न चे"त्यारभ्य “सवंत्रैककारणकल्पनालाघव- 
सम्भवा'" दित्यन्तेन ग्रन्थेन । 


ग्रयं भावः-पूवेकल्पे पक्षसाध्यभेदमनिवेश्य केवलं तत्पुरुषी धानुभितिं 
प्रति तत्पुरुषीयज्ञानं कारणम्‌, भ्रत्र विनिगमनाविरहेण तत्पुरुषीयसविषयस्यः 
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लाघवसम्भवात्‌ । एतेन शाब्दबोधोपमित्यादिकारणता व्याख्याता । 





तत्युरुषीयसमवेतस्य वा कारणत्वं ग्रन्थनिदिष्टसम्बन्धेन वक्तुमर्हम्‌ । एत- 
त्कल्पे तु एकं भगवञ्ज्ञानमेवकारणम्‌ । किञ्चेतकल्पे चैव्रमेतरादिभेदेन 
कार्यभेदो भवतु, कारणन्तु सवत्र मगवञ्ज्ञानमेकमेव इत्यतोऽपि महत्लाघवं 
बोध्यम्‌ । इतोऽन्यथाऽपि लाघवं प्रदर्शयति ““एतेनेति” । “शाब्दबोधोपमित्था- 
दिकारणतेति” । तथा च चेत्रीयशाब्दबोधं प्रति भगवज्ज्ञानमेव तदयक्तित्वेन 
कारणम्‌ । कार्य॑तावच्छेदकसम्बन्धस्तु तद्विषयितावृत्तिनिरुपकता, कारणता- 
वच्छेदकसम्बन्धोऽपि स्वविषयचेत्रज्ञानवत्त्वमेव । ज्ञानवत्ता च स्वनिष्ठ 
विशेष्यतानिरपिता या स्वाव्यवदितपूर्वक्षणोत्पत्तिकत्वस्वसामानाधिकरण्यो- 
भयसम्बन्धावच्छिन्नशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नप्रकारता तन्निरूपितविषयित्वीय- 
स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारता, भ्रत्र स्वविषयकनज्ञानं तु चेत्रीयपदार्थो- 
पस्थित्यात्मकं प्रागुक्तनिरुक्तो भयसम्बन्धेन चैत्रीयशाब्दबोधतर्चापि भव- 
त्येवेति भगवज्जञानस्य सविषयकत्वेन तनिष्ठविशेष्यतानिरुपिता या 
ताद्शोभयसम्बन्धावच्छिन्ना प्रकारता सा नीलाभिन्नो घट इत्याकार- 
कशाब्दवुद्धित्वावच्छिन्नप्रकारता तन्निरुपितविषयित्वीयस्वरूपसम्बन्धाव- 
च्छिन्ना या श्रभेदसम्बन्धावच्छिन्ननीलत्वावच्छिन्नप्रकारतानिष्टप्रकारता 
तेन सम्बन्धेन भगवञ्ज्ञानस्य नीलाभिन्नो घट इत्याकारकचेत्रीयजान्द- 
बोधविषयितायां स्वेस्यामेव सत्व,ल्न॒ व्यभिचारः । एवमुपमितावपि 
भगवञ्ज्ञानमेव तद्व्यक्तित्वेन कारणम्‌ । तत्र॒ स्वविषयज्ञ।नपदेन 
गोसदृशो गवयो बोध्य इत्यतिदिष्टवाक्या्थेस्मरणमेव र्तव्यम्‌ । 
तद्वत्ता च प्रदशशितसम्बन्धेन सवस्यामेवोपमितिविषयितायां सत्त्वात्‌ कायं 
कारणभावपङ्खतिः । एवमिच्छों प्रत्यपि भगवज्ज्ञानमेव तद्व्यक्तित्वेन 
कारणम्‌ । कायं तावच्छेदकसम्बन्धश्च विषयितानिष्ठनिरुपकतेव, तेन सम्बन्धे- 
नेच्छाऽपि स्वकीयविषयतानिरूपितस्वनिष्ठविषयितायामेव उत्पद्यते । तत्र 
कारणसत्ता च स्वविषयज्ञानवत्तांसम्बन्धेन । तच्च ज्ञानमिदं मदिष्टसाधन- 


^ 
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व्याख्याताश्चेच्छाप्रवृतत्यादिकारणताः । न च परामर्शादिशून्यका- 
लोनज्ञानसत््वेऽप्यनुमित्थापत्तिः, तस्यापि निरक्तसम्बन्धद यना- 
नुमितिसत्त्वेनेवरवोक्षितत्वसम्भवादिति वाच्यम्‌, परामर्ञा- 





मित्याक्रारकचेत्रसमवेतेच्छापूवेवति ग्राह्यम्‌ । तन्निष्ठविशेष्यतानिरूपिता या 
ग्रन्थोक्तोभयसम्बन्धावच्छिन्नमे व्रीयेच्छात्वावच्छिन्नप्रकारता तन्निरुपित- 
विषयित्वीयस्वरूपसम्बन्धावच्न्निप्रकारतासम्बधेन सवेस्यामेवेच्छीयविषयि- 
तायामस्तीति न किमप्यनुपपरन्नम्‌ । एवं मंत्रीयप्रवृत्ति प्रत्यपि भगवज्जान- 
मेव कारणम्‌, कायेतावच्छेदकसम्बन्धोऽपि प्रवृत्तेरपि सविषयकत्वात्‌ स्वीय- 
विषयतानिरूपितस्वनिष्टविषयित्वनिष्ठनिरूपकतेव । कारणतावच्छेदकशम्ब- 
न्धोऽपि स्वविषयज्ञानवत्वमेव । तत्र ज्ञानं प्रृत्तिपूवेवर्तीष्टसाधनताविषयकम्‌, 
कृतिसाध्यताविषयक वा, तन्निष्ठविशोष्यतानिरूपिता या म्रन्थोक्तोभयसम्ब- 
न्धावच्छिन्नचेत्रीयप्रवृत्तित्वावच्छिन्नप्र रता तन्निरूपितविषयित्वीयस्वरूप- 
सम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतासम्बन्धेन भगवज्ज्ञानस्य सवेस्यामेव प्रवृत्तिनिष्ट- 
विषयितायाः सत्त्वात्‌ उक्तकायेकारणभावसङ्खतिः कार्या इति सवेमवदात- 
मित्याशयः । 
प्रकृतकायेकारणमावे पुनः शङ्कते - “न चेति" । यद्यपि परामर्शासत्त्व- 
काले चैत्रादौ श्रनुमिनिनं जायत एव इति तादशोभयसन्बन्धावच्छिन्नानु- 
मितित्वावच्छिन्नप्रकारताप्रसिद्धा । तन्निरूपितविषयित्वीयस्वरुपसम्बन्धा- 
वच्छिन्नप्रकारताऽपि सुतराम्रसिद्धेति कथमप्यनुमित्यापत्तिनं सम्भवति । 
तथाऽपि म्रन्थकृतामयमाशयोऽस्ति । यदि परामर्शादिक विहाय मगवज्ज्ञान- 
मेकमेव कारणं कल्प्यते तदा यथा परामशेकाले ज्ञानमस्ति तथेव तच्छरूल्थकाले- 
ऽपि इति तत्कारणबलात्‌ कथं नानुमितिः ? चंत्रीयपरामर्शशुन्यक्षणोत्तरक्षणं 
चेत्रीयानुमितिजनकभगवज्ज्ञानवतक्षणोत्तरं स्थात्‌ तदा चैत्रीयानुमितिर्मामपि 
स्थात्‌ चेत्रीयपरामर्शाधिकरणक्षणोत्तरक्षणवदिति तर्काकारकापत्तौ एव 
ग्रन्थकृतां तात्पर्यम्‌ । समाघत्ते--“परामर्शादिसमवधानकालीनेति” । एतेनानु- ¦ 
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दिसमवधानकालीनमेव ज्ञानमीक्वरेणानुमित्यु पधायकत्वेनेक्ष्यते 
नाग्यदित्यस्य स्वभावाभ्युपगमात्‌ \ न च संस्येकार्तवादानुमित्या- 
पत्तिरिष्टत्वात्‌, भगवदृविद्रेषेण बहूनि कारणान्यम्युपगच्छतां 
नास्तिकानां नास्ति दण्डोऽन्यः। भगवत एकस्य कारणता- 





भवविरोधो दृढीकृतः । तथा च चेत्रीयपरामशंकालीनत्वविशिष्टभगवज्ज्ञान- 
मित्यन्‌भववि रोधः । वस्तुतः घटस्येव चैत्रीयानुमितिदतुत्वस्वीकारात्‌ श्रस्य 
स्वभावादिति प्रन्थस्यात्रैव तात्पयेमिति भावः] इत्थञ्च तककिारकापत्तिरपि 
न सम्भवति। योदहिक्षणः चैत्रीयपरामशेसमवधानकालीनत्वविरिष्टभग- 
वज्ज्ानाधिकरणक्षणोत्तरत्ववान्‌ स्थात्‌ स एव क्षणः चैत्रीयान्‌ मितिमान्‌ 
स्यादित्याकारकापत्तेरेव दातुमुचिततया चेत्रीयपरामशंशुन्यक्षणोत्तरक्षणे 
ताद्शापत्तिदानासम्भवान्न किमप्यन्‌ पपन्नमिति भावः । यदा जन्यानां 
जनकः कालः इति न्यायसिद्धान्तात्‌ कारय मात्रं प्रति तत्ततक्षणस्य कारणत्वात्‌ 
परामशंञून्यकाले तादृशक्षणात्मककारणविरहादेव तदानीं नापत्तिसम्भाव- 
नेति दकि । 


प्रकृतविचार एव शङ्कान्तरं कुरुते न च “संख्ये कान्तवादेति” । स्वभा- 
ववादापत्तिरिति तदथः । समाधानमाह -““इष्टत्वादि"'ति । स्वभाववादिनां 
तन्मतप्रविष्टत्वेन स्वभाववादो दुष्टः । प्रकृते तु श्रीमदमादिनि धनसीमा- 
मङ्गीकृत्य तदीयज्ञानस्य कारणताविचारे स्वभाववादाङ्खीकारोन कामपि 
क्षतिमावहतीति भावः। 


वस्तुतस्तु प्रदशशितव्यास्याने कायेकारणमभाववलक्षण्यादेवापत्तिवारण- 
सम्भवान्न स्वभाववादाङ्खीकारापेक्षेति हृदयम्‌ । प्रकृतकायेकारणभावसोष्ठवं 
भ्रदश्यं तावता नास्तिकानामपि दण्डो जात इत्य्थमाविष्करोति--भगवद्धि- 
्ेषेणेत्यादिना । उक्ता्थस्तु ग्रन्थकारेरेव स्पष्टीकृतः इत्यतो नात्र 
व्याख्यानविशेषापेक्ला । व्यसनाभोगः, व्यसनपरिपुणेता, ्राभोगः परिपुणेतेति- 
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कल्पनाम्थसुयावतामनन्तकारणानि प्रतिकायेम्‌ कल्पयतामनि- 
दंचनोय एव भगवद्‌ विद्रेषव्यसनाभोगः । किमत्र वक्त्तव्यं सचेतसा 
प्रत्यक्षसिद्धानि तु.कारणानि नापलपितु शक्यानीति स्वोक्रियन्तां 
का क्षतिः । येषां धूमादिपरामज्ञननामनुगतरूपेण कारणत्वं न 


कोशात्‌ । “किमत्रेति ।” सचेतपां कास्तीयं सूक्ष्मविचारनिपुणवुद्धिमत्ता । 
“प्रत्यक्षसिद्धानीति ।'' प्राचीननिबन्धक)।रेरद्धीकृतानि कारणानि श्रपलपितु 
न शक्यानि, प्रयासबाहृल्येन शक्यान्यपि स्वस्मिन्नौद्धत्यप्रवादभयेन नोचिता- 
नीति भावः! 'स्वीक्रियतामिति ।' श्रनुमितौ परामशंस्य शब्दबोधे शक्ति- 
ज्ञान देः कारणत। स्वीक्रियताम्‌ । का क्षतिः, नैव क्षतिरित्यथंः । 


भगवञज्ञानस्येकस्य कारणतानिववंचने सम्बन्धघटकतया परामर्षादीना- 
मपि निवेश्चङ्कृत्वा कायेकारणभावः परिष्करणीयः, तावतेव नास्तिकानां 
शिरसि दण्डनिपातः, सर्वत्र कार्यं एकस्येव भगवजञ्ज्ञानस्य कारणताकल्पनेन 
लाघवं विधाय इ्लाघनीयोपि भवतीति सवं चतुरस्रम्‌ । 


“येषामिति ।'” भ्रयमाश्यः श्रालोकलिङ्खं कपर।मशाज्जायमानवह्वच- 
नुमितौ व्यभिचारवारणाय धूमपरामर्शोत्तरं जायमानवह्‌ न्यनुमिति प्रति धूम- 
परामजत्वेनेति तत्तद्धेतुभेदेन कार्यत्पादादिकं कारणतावच्छेदककुक्षौ निवेश्य 
वहुतरगौरवम द्भीकृत्य यानि यानि कारणानि समीचीनीकर्तं शक्यानि तानि 
त्यज्यन्तां विचारचतुरेः सुधीभिरिति विचारणीयः । 


कायेकारणभावस्तावत्‌ त्रिविधः, एकस्तु सामान्यरूपेण यथा जन्य- 
सत्वावच्छिन्नं प्रति तादात्म्येन द्रव्यत्वेन कारणता । द्वितीयस्तु घटत्वा- 
वच्छिन्नं प्रति दण्डत्वेन धूमत्वावच्छिन्नं प्रति वद्भित्वेन वा । तृतीयस्तु तत्त- 
द्घटं प्रति तत्तद्ध मं प्रति वा तत्तदण्डत्वेन तत्तदवद्कित्वेन तत्तद्प्रागभा- 
वत्वेन वा । तत्र घटरूपं प्रति स्वरषमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन कपालरूपं 
कारणम्‌ । निरक्तसम्बन्धेन कपालरूपस्य कपालल्पे तद्रसादौ च सत्त्वात्‌ तत्र 
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सम्भवति तानि त्यजन्ताम्‌, व्यभिचारवारणभ्रयासगौरवात्‌ । 
पक्षसाध्यभेदेन कारणताभेदपक्षे तु पूर्वोक्तमोऽवरज्ञानविशिष्ट- 
त्वेन न कारणत्वं कल्प्यम्‌ गौरवादपि तु भगवज्जञानग्यक्तेः 
तद्व्यक्तित्वेन कारणता, पर्वेतोदेश्यकवह्िविधेयताकानुमितित्वं 
कायंत।वच्छेदकधमंः कायंतावच्छेदकसम्बधञ्च समवायः । कारण- 
तावच्छेदकसम्बन्धस्तु स्वीयपवंतोहेश्यकबह्लिविधेयताकानुमिति- 
निष्ठप्रकारताविशिष्टाधिकरणता । प्रकारताविशिष्टत्वं च स्वनि- 
रूपितसमवायसंसर्गतानिरूपितविशेष्यतानिरूपितत्व-स्वसमानाधि- 
करणस्वप्रागभावाधिकरणसमयप्रागभावानधिकरणत्व स्वाधिकरण- 
समयध्वंस्ानधिकरणत्वोभयसंसर्गावच््छिन्तप्रकारतानिरूपितविश्ञे - 
ष्यताश्रयसमवापावच्छिन्नत्वोभयसंसर्गेण । मेत्रीयानुमित्यव्यवहित- 
प वक्षणावच्छिन्नायाः परामशंशुन्यकालोनचेत्रनिष्ठाधिकरणताया- 
इचरमसंसर्गेण पर्वेतोटेश्यकवद्भिविधेयकानुमितिनिष्टप्रकारता- 





रूपादयुत्पत्तिवारणाय प्राथमिको जन्यसत्वावच्छिननं प्रति तादात्म्येन द्रव्यत्वेन 
कारणता । पवंतीयो वद्नि्महानसे महानसीयश्च पवते विनिमयेन कुतो 
नोत्पन्न इति तद्वारणाय तत्तद मं प्रति तत्तद्बह्ञं : प्रागमावस्य वा कार- 
णत। भ्रङ्गीकृताऽस्ति । माध्यमिककायेकारणभ।वस्येतदेव फलं यत्‌ धूमाथिनः 
पुरुषस्य वह्‌ न्यानयने या प्रवृत्तिः सा तु धूभसामान्यं प्रति वद्धित्वेन कारणता 
इति माध्यमिककायेकारणभावज्ञानादेव निवंहतीति तत्कल्पनाप्यावश्यकी ।' 
तथैवात्रापि माध्यमिकका्येकारणभाव प्रावश्यक इति युक्त्या तादृशकायं- 
कारणमावनिवेचनाय भूमिकामाह --“पक्षक्षाध्यरेदेनेति ।"' 


““कारणतावच्छेदकसम्बन्धदचेति ।'' ““स्वीयेति'- स्व मीडवरज्ञानं तच्च 
सन्मात्रविषयकमिति चेत्र: समवायेन व्व यनुमितिमान्‌ इत्याकारकमयपि भव- 
तीति तदीया या समवायसम्बन्धावच्छिन्नानुमितिनिष्टप्रकारता तन्निरूपिता 
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विशिष्टत्वात्‌, तदानीम्‌ चेत्रान्‌ मित्यापत्तिरतः प्रथमसम्बन्ध- 
निवेज्ञः । ईइवरज्ञानोयवृह्‌.यनुमितिनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशे- 
ष्यताया नित्यतया तदधिकरणतायाः सवेदेव चेतरे सत्त्वात्‌, सवं- 
देवानुमित्यापत्तिरतशचरमसम्बन्धनिवेशः । चरमसम्बन्धघटक- 
प्रकारतावच्छेदकतया स्वप्रागभावाधिकरणसमयप्रागभावानधि- 
करणत्वस्यानिवेशेऽनुमितेरतिव्यवहितप्‌ वंसमयस्यापि' तादुज्ञस्षम- 
यतया परामर्शादिवि रहकालेऽप्यनुमित्यापत्तेस्त न्निवेशः । 


स्वाधिकरणसमयध्वंश्ानधिकरणत्वस्य निवेश्ेऽनुभितेर- 
त्रसमयस्य सवेस्यं व तादृशतया श्रनुमित्यनन्तरमनुमित्यापत्ति- 





या चैत्रनिष्ठा विशोष्यता तद्‌विशिष्टाधिकरणतात्मकः कारणतावच्छेदक- 
सम्बन्धः । इयमधिकरणता निरुक्तविशेष्यतात्वावच्दिन्नस्वरूपसम्बन्धावच्छि- 
त्ननिरूपकतानिरूपिता चंत्रनिष्ठा सा चानुमितिसत्वकानावच्छेदेनेव चैत्रे वत्त॑ते 
इत्यभ्युपगमात्‌ तस्यां ग्रन्थोक्तसम्बन्धद्रयसत्ता स्पष्टतरेव न तत्र व्याख्या- 
विशेषापेक्षा । द्वितीयसम्बन्धघटकस्वसमानाधिकरणेत्यत्र स्वमनुमितिनिष्ठ- 
समवाथसम्बन्ध।वच्छिन्नप्रकारत्वं तत्समानाधिकरणीभूता या ग्रन्थोक्त- 
सम्बन्धद्रयावच्छिन्ना चैत्रानुमितिनिष्टप्रकारता तन्निरपिता या चंत्रानुमि- 
त्यव्यव हितपूर्वक्षणनिष्ठा विशेष्यता तदाश्चरयसमयावच्छिन्नत्वं च॑त्रनिष्ठे- 
रव रज्ञानीयसभवायसम्बन्धावच्छिन्प्रकारत। निरूपित विशेष्यतानिरुपिता या 
चैत्रनिष्ठेव निरुक्तविशेष्यत्वाधिकरणता तस्यामस्तीति प्रकृतकार्यकारण- 
भावसङ्कतिः । निरक्तकायेकारणमावघटकसम्बन्धद्वयनिवेशफलं तु ग्रन्थ- 
काररेव सरलीकृतमिति तद्व्याख्या न विश्चदीकृता प्रयोजनाभावादिध्येयम्‌ । 


१. “अब्यवहितपु वंसमयस्यापि'" इति सरस्वती भावनपुस्तकानुसारी पाठो न 
. समीचीनः प्रतिभाति । 
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रतस्तन्निवेशः । श्रधिकरणता च समयभेदेन भिद्यत इति नाति- 
प्रसद्धः । कार्यं सहभावेन कारणत्वाभ्युपगमाच्च नानुमित्यनन्तर- 
मनुमित्यापत्तिः । प्रथमानुमित्युत्पत्तिसमयस्य निरक्तसमयत्वेऽपि 





परकृतपरिष्कारमृपसंहरति--“श्रधिकरणताचे""ति । “समयभेदेन"' 
इति । प्रतिक्षणं भिद्यत इत्यथः । तथा च निरुक्तोभयसम्बन्धावच्छिन्नभग- 
वज्ज्ञानीयप्रकारतानिरुपितविशेष्यताश्चयो हि भ्रनुमित्यव्यवहितपूर्वक्षण एव 
तदवच्छिन्नत्वं ततक्षणवृत्यधिकरणतायामेव वतेते इति नातिप्रसङ्कसम्भाव- 
नेति भावः । 

यद्यप्यधिकरणता प्रतिक्षणं भिद्यत इति नियमादरे भ्रनुमित्यव्यवहित- 
परवक्षणवृत््यधिकरणतायां ग्रन्थोक्तो भयसम्बन्धेनेरवरज्ञानसत्तासम्मवः । द्विती- 
यसम्बन्धघटकोभूतायाः उवप्रागभावाधिकरणसमयप्रागभावानधिकरणत्व 
स्वाधिकरणसमयध्वंसानधिकरणत्वोमयसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारता सा चानु- 
मितिनिष्ठा तन्निरूपित विशेष्यताश्रयत्वसम्बन्धेनानुमितिसत्ता तत्र सम्भवेत्‌ 
तदेव तादुशविशेष्यताश्रयसमयावच्छिन्नत्वे धटितोमयसम्बन्धेन भगवज्ज्ञान- 
सत्ताऽपि तत्र स्यात्‌ । सेव न विभिन्नकालीनयोः सम्बन्धसामान्येनाधारा- 
धेषभावःवरह इति नियमस्य सवंसम्मतत्वात्‌ ्रनुमितिपूर्वक्षणवृत््यधिकर- 
णतानुमित्योरेककालवृत्तित्वाभावात्‌ । तथाऽप्ययं नियमस्तु विषयताति- 
रिक्तसम्बन्धेन वस्तुसत्ताविचार एव भ्रादरणीयो भवति । भ्रन्यथा भावि- 
भूतपदार्थानुमितिस्थले तौ पदाथौ नानुमितिविधौ विषयतासम्बन्धनान्‌- 
मितिमन्तौ वेति प्रतीत्योः प्रमात्वं स्यादिति विषयतासम्बन्धेन वस्तुसत्ता- 
विचारे निरवतनियमसंकोचस्यावर्यकतया न प्रकृतग्रन्थास ङ्गतिरिति निपु- 
णतरं विभाव्य ग्रन्थकृतां निरक्तपरिष्कार इति भावः । 

““का्यंसहभावेनेति ।'” भ्रनुमित्युत्पत्तिक्षणस्यापि तादृशत्वात्‌ तदग्रिम- 
क्षणेऽप्यनुमित्यापत्तिसम्भावनेति तद्वारणाय कायंसहभावेन हेतुताङ्गी- 
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तदनन्तरसमयस्यातादृशत्वात्‌ । क्षणलवादिभेदेनाधिकरणा- 
ताभेदाभावे तु स्वीयपवेदोटेश्यकवद्भिविधेयकानुमिति- 
निष्टप्रकारतविहिष्ट विषेष्यतेव क!रणतावच्छेदकसम्बन्धः । 
प्रकारतावेश्लिष्ट्यञ्च स्वनिरूपितसमवायसंसगेतानिरुपितत्व- 
समानाधिकरणस्वप्रागभावाधिकरणसमयप्रागभावानधिकरणत्व - 
स्वाधिकरणसमयध्वंसानधिकरणत्वोभयसंसर्गावच्छिन्नप्रकारतानि- 





कृता । तथा च सम्बन्धिसत्तायाः सम्बन्धसत्तानियतत्वात्‌ भ्रनुमित्यु- 
त्तरक्षणे सम्बन्धपत्ताविरहादेव भगवज्ज्ञानात्मकसम्बन्धिसत्ताया श्रभावान्ना- 
तिप्रसङ्घ इत्याशयः । प्रतिक्षणमधिकरणताया भेदो नानुभवसिद्धो यत्तोऽ- 
धिकरणता भ्राधेयस्वरूपा भवति, भ्राधेयर्चात्रभगवज्जानीयसमवायसम्बन्धा- 
-वच्छिन्तानुमितिनिष्ठप्रकारतानिरुपितचे त्रनिष्ठविशेष्यतात्मकः । भ्रतीतानाग- 
तपद.थं ज्ञानविषयतासम्पादनाय जन्यज्ञानीयापि ज्ञानपूवेपरवत्तिनी विलक्ष- 
णेव सः स्वीकार्या । भगवज्ज्ञानीयविषयता तु सवथेव नित्यैवोचितेति तदधि- 
करणताया श्रपि नित्यत्वमेवोचितम्‌ । इत्थञ्च तादशाधिकरणताया ्रनु- 
मितिपूवेपरामशंशून्यकालेऽनुमित्युत्तरसमये च सत्वात्‌ तदानीं म्ननुमित्यापत्तिः 
स्यादित्यभि्रत्याह _ “शक्षणलवादिभेदेनेति"” । न च यदि म्रन्योक्तोभयसम्ब- 
न्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशष्यत्वाधिकरणता नित्या स्वीक्रियते तदा 
तस्या व्याप्यवृत्तित्वात्‌ ग्रन्थोक्तोभयसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरुपितविशे- 
ष्यताश्रयप्तनयावच्छिन्नत्वमपि तत्र दुघंटमिति कथं प्रन्थस ङ्गृतिरिति वाच्यम्‌, 
व्याप्यवृत्तिपदार्थेऽपि देश कालावच्छिन्नत्वम ङ्गीकृत्येव प्रकृतमग्रन्थोपन्यासात्‌ । 
यद्रा व्याप्यवृत्तेरवच्छेदकत्त्वानङ्गीकारे प्रकृतिकार्यंकारणभावो न सङ्खटयितुं 
योग्य इत्यस्वरसेनैव कायेकारणमभ।वान्तरमुपन्यस्यति--“क्षणलवादीति"' । 
एतत्कल्पेऽपीश्व रज्ञानमेव तद्रूयक्तित्वेन कारणम्‌ । कारणातावच्छेदक- 
सम्बन्धमाह “स्वीयेति” । “प्रकारताविशिष्टविशेष्यतेवेति'” । ताद्श- 
प्रक्ारताविधिष्टविशञेष्यत्वाधिकरणतेवेति तदथः । तेन भगवञ्ज्ञानीयसम- 
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रूपितविशञेष्यताश्रयसमयविश्िष्टत्वोभयसंसर्गेण । समयवि- 
शिष्टत्वं चाधेयतया, निरक्तसम्बन्धेन भगवञ्जञानसत्तायाः 
सम्बन्धघटकसमयसत्तानियतत्वाभ्युपगमात्‌ न॒ परामर्शादिशन्य- 
कालेऽन्‌मित्यापत्तिः । एवमेव शाब्दबोधादौ सवत्र कार्ये कारण- 
ताभ्युपेया लाघवस्यातिस्फुटत्वात्‌ । न चेवं धूमादिका बह्व्‌ यादे- 
रपि कारणत्वं न स्यात्‌ ्रनेककारणकल्पनपिक्षयेकस्य भगवञ््ञानस्य 
कारणत्वेऽतिलाघवादिति वाच्यम्‌, घटादौ दण्डादेरनुमित्यादौ- 








वायप्तम्बन्धावच्छिन्नप्रकारताविरिष्टा याया विशेष्यतासा च विशिष्ट- 
सत्तावदनतिरिक्तेति । सा विशेष्यता ज्ञानसमानकालीना परामशत्पूवंसमये- 
ऽनुमिल्यृत्तरसमयेऽप्यस्तीति तदानीं नानुमित्यापत्तिः, विशिष्टाधिकरणताया 
विलक्षणत्वात्‌ । एतदादयेनेव “निरक्तसम्बन्धेने"त्यादि । “न परामदगून्य- 
कालेऽनुमित्यापत्तिरि"त्यन्तग्रन्थेन प्रकृतनिर्वाहि समथित इति ध्येयम्‌ । 
““शान्दवबोधादाविति" । प्रनयैव दिशा सवत्र भगवज्ज्ञानस्येकस्य 
कारणताङ्खोकर्तव्या लाघवादित्यथंः। शङ्कूते--“न चेति" । उत्तरयति -- 
“"दण्डादेरिति'। तादृशकायेकारणभावस्तु माध्यमिकस्तत्फलं अरवृत्तयादि, 
घटादौ दण्डस्य, धूमादौ बह्वः, तृप्तौ भोजनस्य कारणत्वानङ्खोकारे 
घटार्थं दण्डानयने, धूमार्थं वह्व.यानयने, तुप्त्य्थं भोजनकरणे च कथं 
्रवत्तिः स्यादिति तादशकायंकारणभावोऽप्यावद्यक एवेति भावः ।. 
समयवैरिष्ट्यञ्चाधेयतयेति । सा चाधेयता कालिकसम्बन्धावच्छिन्नाः 
बोध्या । इयञ्च विशेष्यता भगवज्ज्ानीया्तमवायसम्बन्धावच्छिन्ना 
चैत्रनिष्ठा ग्राह्या । वेशिष्ट्यघटकीभूता या विशेष्यता साऽपि भगवज्जानी- 
यग्रन्थोक्तोभयसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपिता या अ्रनुमित्यव्यवहितपूव- 
क्षणनिष्ठा विशेष्यता तदाश्रयो यः स एव क्षणः कालिकसम्बन्धावच्छिन्ना- 
घेयतासम्बन्धेन तद्िरिष्टाया समवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारता निरूपिता 
चेत्रनिष्ठा विशेष्यता पुवक्तिविशेषगविशिष्टतादशविरोष्यतात्वावच्छिन्नस्व- 
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बाधाभावादेः कारणतेवस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वेन दुरपह्‌. नवत्वात्‌ । 
येषां धूमादिपरामर्शादीनां व्यभिचारेण कारणता न संमवति 
धूमादिपरामशेत्वादिना तेषां ज्ञानत्वेनेव कारणताभ्युपेया, न तु. 
व्यभिचारवारणप्रयासेन गुरुभूताः काय्येकारणभावाः कल्पनीयाः 
श्रतिप्रसङद्धवारणस्य भगवञज्ञानस्थ निरक्तकारणतयेव संभवात्‌, 








रूपसम्बन्धावच्छिः्ननिरूपकतानिरुपिताधिकरणतेव कारणतावच्छेदकस्स- 
म्बन्धो बोध्यः । तेन सम्बन्धेनानुमित्यग्यवहितपूवेक्षण एव ईख्व रज्ञानसत्ता । 
यथा पूरवेक्षणवृत्तित्व विशिष्टघटत्वावच्छिन्नसंयोगसम्बन्धावच्छिन्ननिरूपक- 
ताकाधिकरणता भूतलेऽपि तत्क्षणावच्छेदेनैव वत्तते तथा तत्कल्पे कथमपि 
नातिप्र्ष्कसम्भावनेति सवंमवदातमिति ध्येयम्‌ । 

“येषामिति” । “'रुमपरामशेत्वादिनेति” । श्रयमाशयः वह्वयनुमिति ` 
प्रति धूमपरामशेत्वेन कारणता न वक्तुं शक्या श्रालोकप रामर्शाज्ज्ञायमान 
वह्नयनुमितौ व्यभिचारादिति तद्वारणाय धूमपरामर्शोत्तिरजायमानवह्वय- ` 
नुमितौ धरूमपरामशंत्वेन प्रालोकपरामरामशेत्तिरानुभितौ चालोकपरामशेत्वेन 
कुरुतां का्कारणभावकल्पनम्‌ । कारणतावच्छेदककूक्षौ कायेत्पादादिकमपि ` 
निवेश्य न ` कत्तव्यम्‌, ज्ञानत्वेन वह्धिव्याप्यज्ञानत्वेन वा एकरूपेण सर्वेषां 
धूमादिपरामर्दीनां कारणत्वकल्पनमुचितमिति भावः । ननु ज्ञानत्वेन 
कारणत्व ङ्गीकारे घटज्ञानसत्तवेऽपि वल्ल चनुमित्यापत्तिः । धूमपरामसत्तवेऽ- 
न्यलि ङ्गकेच्छासत्तवे वा कथन्न वल्‌ यनुमितिरित्यत भ्राह-“्रतिप्रसङ्खवा-- 
रणस्येति” । तथा च घटधारणक्षणे भ्रन्यलिङ्खकानृमितीच्छाक्षणे वा ग्रन्थो- 
क्तसम्बन्धेन भगवज्ज्ञानसत्ताया एवाभावात्‌ तदग्निमक्षणे नानुमित्यापत्ति- 
रिति भावः । सामग्रीसंबलनादेव कार्योत्पादस्य सवेषम्मतत्वात्‌ केवलदण्ड- 
सत्वे घटानुत्पत्तेः । तथा च प्रवृत्यादिनिर्वाहाय माध्यमिककायेकारणभा- 
वोऽस्तु । व्यभिचारवारणं तु भगवञ्ज्ञानस्येकस्य निरुक्तसम्बन्धेन कारणत्वा- 
भ्युपगमादेव भवतीति न काऽप्यनुपपत्तिरिति भावः । 


संस्कृतन्याख्ययोपेतः ११७, 


हि लाघवग्यैरवज्ञानं भवति कार्यकारणभाव ग्रह॒जनने प्रमाणस्य 
सहकारीति पुरुषं व्युत्पादयति, तथा व्युत्पन्नस्तत्पुरुष इतरका- 
रणमनेकं गौ रवादपहाय भगवज्ज्ञानमेकमेव कारणं लाघवात्कत्प- 
यतीति सिद्धयत्यनादिनिधनः पुरुषधौरेयः । सामग्रीणामनेककारण - 
घटितानां कायंप्रयोजकतापि नात्र कल्पे कल्पनीयेत्यपि महल्ला- 

“सामग्रीणामिति"” । श्रयमाश्यः देशव्यत्यासवारणाय प्रागभावस्य 
कल्पनमस्ति तथा हि धटत्वावच्छिन्नोऽयं घटः यथाऽस्मिन्‌ घटे उत्पद्यते 
तदन्यो घटः कपालान्तरेतौ चः" "व्यत्यासेन कुतो न जायेते इत्येतदोष- 
वारणाय प्रागभावः कल्प्यते । यथा च समवायेन स्वप्रतियोगिकार्यं प्रति 
स्वरूपेण प्रागभावः कारणम्‌, प्रागभावोऽपि तत्तद्‌घटप्रतियोगिको भिन्न 
एव । यो हि घटो यस्मिन्‌ कपाले जायते तत्प्रागभावोऽपि तत्रेव स्वीक्रियते । 
शरस्य च तद्‌ शमातवृत्तित्वं धमिग्राहकमानसिद्धम्‌ । इत्थञ्च यतप्रागभावोः 
यत्र, तत्रैव तदुत्पत्तिः । तथा च न देशब्यत्यासेन उत्पत्तिसम्भावनेति वस्तु. 
स्थितिः । प्रकृते मगवज्ज्ञानस्यैकस्यं व कारणत्वम ङ्गीकृतमस्ति । घटकायंस्थले- 
ऽपि कायेतावच्छेदकसम्बन्धः समवायः, कारणतावच्छेदकसम्बन्धडच स्वीयघट-. 
त्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपिता या कपालनिष्ठविशेष्यता तदधिकरणता सा्प्यु- 
क्तप्रकारताविशरिष्टैव सम्बन्धः तत्र प्रकारतावेशिष्ट्यञ्च स्वसमानाधिकरणा 
याया स्वप्रागभावाधिकरणसमयप्रागभावानधिकरणत्वस्वाधिकरणसमयध्वंः 
सानधिकरणत्वो मयसम्बन्धावच्छिन्ना घंटनिष्टप्रकारता तन्निरूपिता या 
चटोत्पत्तिक्षणपूवक्षणनिष्ठा विशेष्यता तदाश्चयी मूतघटोत्पत्तिक्षणपूरवक्षणाव- 
च्छिननत्वम्‌ समवायसम्बन्धावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितवि-. 
शोष्यत्वस्य या कपालनिष्ठाधिकरणता तस्यां घटोत्पत्तिपूवेक्षणावच्छेदेन 
सर्वत्र एव कारणसम्पत््या ्रग्रिमक्षणे कार्योत्पत्तिः । न च घटनिष्ठसमवा- 
यावच्छिन्नप्रकारतानिरूपित विशेष्यतायाः. घटोत्पत्तिपूवेक्षणेऽसत्वात्‌ कथं 
ततक्षणावच्छिन्नत्वं तत्र इति वाच्यम्‌, विशेष्यताया ज्ञानस्वरूपत्वोपगमात्‌ 
तदधिकरणताया श्रपि मूलग्रन्थकारेरनुपदमेव नित्यत्वोपगमात्‌ न काऽप्यनुप- 
पत्तिरित्याशयाः । 


*११य प्रमाणप्रमोदः 


` घवम्‌ । प्रागभावासत्वे तु स्वप्रागभावाधिकरणसमयप्रागभावान- 
धिकरणत्वस्थाने स्वोत्पत्तिकालीनध्वंसप्रतियोगिवृत्तिध्वंसप्र तियो- 





यद्यप्येतादृशसामान्यकायेकारणभावात्‌ कथमपि न देशब्यत्यासेनो- 
'त्पत्तिवारणसम्भावना, तथाऽपि यत्सामण्ययोस्तद्विश्ेषयोरपि इति न्यायात्‌ 
समवायेन घटात्मकतद्न्यक्तिकार्यं प्रत्यपि भगवज्लानस्य कारणत्वमभ्यु- 
'पेयते । तत्र॒ कार्यतावच्छेदकसम्बन्वः समवाय एव । कारणत।वच्छेदक- 
- सम्बन्धस्तु स्वीयतद्ग्यक्तित्वावच्छिन्नप्रकारताविशिष्टाधिकरणता । प्रका- 
-रतावेशिष्ट्यञ्च स्वनिरूपितसमवायनिष्टसंसगंतानिरूपितविशेष्यतात्वा- 
वच्छिन्ननिरूपकतानिरूपितत्व- स्वाधिकरणसमयध्वंसानधिकरणत्वोभयसंब- 
-न्धावच्छिन्नघटात्मकडद्ब्यक्तित्वावच्छिन्प्रकारतानिरूपितविशेष्यताश्रयस - 
मयावच्छिन्नत्वोभयसम्बन्धेन । तथा चैतत्सम्बन्धेन कारणसत्ता तद्घटोत्प- 
त्तिपूर्वक्षणावच्छेदेन तत्कपाले एव वर्तते न त्वन्यस्मिन्‌ कपाले इति न 
-देरव्यत्यासेनोत्पत्तिसम्भावना । किञ्चंतादृशविशेषकायकारणभावकल्पनेऽपि 
प्रागभावात्मकषमंकल्पनलाघवस्याक्षतत्वादित्याश्यवानाह श्रागभावात्त्व 
{इति । 

““स्वोत्पत्तिकालीनेति' । न स्वस्वोत्पत्तिकालीनो योध्वंसः स च 
-स्वोत्पत्तिश्षणपुवेक्षणध्वंसः, एवं तस्मिन्‌ क्षणे विनद्यदवस्थाः ये तत्तत्तृणवायु- 
"पृथिवीपरमाणुनां संयोगात्मकाः तेषां विभागात्मकाद्याः पदार्थाः तेषां घ्वंसा 
ग्रपि स्वोत्पत्तिकालीना भवितुमर्हन्ति इति तादृशध्वंसप्रतियोगिनो ये 
प्रदश्शितपरमाणूनां संयोगा विभागा वा तदधिकरणत्वस्यैव निरुक्तोत्पत्ति- 
'ूवेक्षणे सत्त्वात्‌, त दृशप्रतियोग्यनधि क्ररणत्वघटितप्रदशितसम्बन्धद्वयेन 
कार्यत्पत्तिपुवेक्षणे कारणसत्ता ` दुघेटेति चेत्सत्यम्‌, स्वोत्पत्तिक्षणपूरवक्षण- 
कालीनध्वंसप्रतियोग्यनधिकरणत्वस्य तदथंत्वात्‌ स्वोत्पत्तिकालीनत्वस्य 
अन्थकारोक्तपरिष्कारेणापि न प्रङृतदोषनिस्तारः । तथा हि स्वाधिकरण- 
समयध्वंसानधिकरणो यः समयः स च स्त्रोत्पत्तिक्षणः तद्वृत्तिर्यध्वंसः स च 


-संस्कृतन्याख्ययोपितः ११६ 


ग्यनधिकरणत्वं निवेशनीयम्‌ । स्वोत्पत्तिकालीनत्वं तु स्वाधिकरण- 





तत्पवेक्षणोत्पन्नसंयोगादिष्वसः तत्प्रतियोग्यधिकरणजन्यकार्योत्पत्तिपुवेक्षणे 
निराबाधितत्वादिति । तथा च भगवज्ज्ञानमेव कायेमात्रं प्रति कारणम्‌| 
कायतावच्छेदकसम्बन्धसमवायः, कारणतावच्छेदकसम्बन्धस्तु स्वीयघट- 
त्वावच्छिन्नप्रकारताविशिष्टाधिकरणता । वं शिष्ट्यञ्च स्वनिरूपितसमवाय- 
निष्ठसंसगंतानिरुपितविशेष्यतात्वाव च्छिन्न नि रुपकतानिरूपितत्वसम्बन्धेन । 
श्रत एव प्रतिक्षणं कस्यचिन्नाशस्यभ्युपगम।न्न पू्वेतृतीयक्षणसंग्रहः इत्य- 
प्रिमलेखोऽपि साधीयान्‌ सङ्धच्छते । स्वोत्पत्तिक्षणपूवक्षणवत्तिध्वं सभ्रतियोग्य- 
नधिकरणत्वस्वाधिकरणसमयवघ्वंसानधिकरणत्वोमयसंबन्धावच्छिन्ना या 
चटत्वावच्छिन्ना भगवज्ज्ञानीयप्रकारता, तन्निरूपितविशेष्यताश्रयसमया- 
वच्छिन्नत्वोभयसम्बन्धेन । इत्थञ्च निरुक्तसम्बन्धेन कारणसत्ता कायेपूवे- 
क्षणे कार्योत्पि्तिक्षणे चाबाचितेति न काप्यनुपपत्तिरिति ध्येयम्‌ । 

गदा निबन्धकारोक्तयथाश्रुतमेव साधु, कायंपूेक्षणे कारणसता मास्तु, 
कार्योत्पित्तिक्षणावच्छेदेन कायेसमानाधिकरणाभावाप्रतियोगित्वमेव कारणत्वं 
प्रकृते निर्वाच्यम्‌ । तथेव प्रङृतग्रन्थस्य निर्वाह इति विद्रदग्रगण्ये निपुणतरं 
विभावनीयमिति दिक्‌ । 

वस्तुतस्तु स्वोत्पत्तिकालीनेत्यस्य स्वोत्पत्तिक्षणवृत्तीत्यथः। तत्र वृत्तित्वं 
च स्वाधिकृरणत्वस्वाधिकरणसमयव्वंसाधिकरणत्वोभयसम्बन्धेन । इत्थञ्च 
कार्योत्पत्तिपूवक्षणोत्पन्नध्वंसस्यव स्वोत्पत्तिकालीनपदेन धारणं सम्भवति 
न तु कार्योत्पत्तिक्षणोत्पन्नध्वं सस्येति कार्यत्पत्तिपूरेक्षणे तादृशध्वंसप्रतियो- 
र्यनधिकरणत्वस्य.निराबावितत्वात्‌ न किमप्यनुपपन्नमित्ि यथाश्रुतमेव साधु 
सङ्गच्छत इति ध्येयम्‌ । ““स्वोत्पत्तिकालीनत्वन्तु"" इति यद्यपि स्वोत्पत्ति- 
कालीनत्वम्‌ स्वाधिकरणसमयध्वंसानधिकरणत््रे सति स्वाधिकरणीभूतो यः 
समयस्तादृशसमयवृत्तित्वरूपमेव ववतुमुचितम्‌, तथापि ताद्षपरिष्कारे 
का्यग्यिवहितपुवक्षणे कारणसत्ता अवश्यक, सा च विघटिता. भवेत्‌ । 


१२० प्रमाणप्रमोदः 


समयध्वंसानधिकरणसमयवृत्तित्वम्‌, प्रतिक्षणं कस्यचिन्नाजाभ्य्‌- 
पगमात्‌, न पृवतृतीयक्षणसंग्रहः । | 
न च प्रतिव्यक्ति प्रकारताविशेष्यताभेदाभ्युपगमे महागौर- 
वमिति वाच्यम्‌, भगवञ्ज्ञानानम्युपगमेन स्मृत्यादौ श्रनुभेवादि 
. कारणतामभ्युपगच्छतां प्रतिन्यक्ति प्रकारताविशेष्यतादिभेदस्या- 
वह्यकत्वेऽधिकस्य नानाकारणकत्पनागौरवस्य दुःपरिहुरत्वात्‌ । 





तथा हि पवंतोह्‌ श्यकव्िविधेयताकानुमितिनिष्ठा या मगवज्ज्ञानीया या 
व।स्तविकस्वोत्पत्तिकालीनध्वंसप्र्तियोग्यनधिकरणत्वस्वाधिकरणत्वस्वाधिक - 
रणक्तमयध्वंसानधिकरणत्वोभयसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारता तन्निरूपितविशे- 
ष्यताश्रयसमयस्तु स्वोत्पत्तिक्षण एव न तु तत्पवक्षणः तस्य अरनुमित्युत्पत्ति- 
क्षणोत्पन्नो यः परमाणुद्रयसंयोगध्वंसस्तत्प्रतियोगितादशसंयोगाधिकरण- 
त्वात्‌ । न च ग्रन्थकारोक्तपरिष्कारेपि स्वोत्पत्तिकालीनध्वंसपदेन निरुव्त- 
ध्वंसमादाय ततप्रतियोग्यनधिक रणत्वस्य अ्नुमित्यूत्पत्तिक्षणपूवंक्षणे विरहात्‌ 
निरुक्तदोषस्तदवस्थ एवेति वाच्यम्‌, एतन्मनसिकृत्यैव ग्रन्यजृता स्वोत्पत्ति- 
कालीनत्वस्य परिष्कारे स्वाधिकरणसमयधघ्वंसानधिकरणसमयोत्पत्तिकत्वम- 
पहाय ताद्‌शसमयवृत्तित्वमिः्युक्तम्‌ । शत्र वृत्तित्वं स्वाधिकरणत्वस्तराधि- 
करणसमयध्वंसाधिकरणत्वोभयसम्बन्धेन । इत्थञ्च स्वमनुमितिः तदधि- 
करणसमयध्वर॑सानधिकरणं य: समयः, स चानुमित्युत्पत्तिक्षणमारभ्य तत्पूवं- 
वक्षणाः, शअरनमित्यव्यवहितपूरक्षणपयंन्तस्थायिपरमाणुदयसंयोगस्य यो 
ध्वंसः स च निरुक्तोभयसम्बन्धेनानुमित्युत्पत्तिक्षणवृत्तिः किन्तु तप्पर्वक्षण- 
पयंन्तस्थायिपरमाणद्रयसंयोगध्वंस एवेति तप्प्रतियोग्यनधिकरणत्वस्यान्‌- 
मित्यव्यहितपूर्वक्षणे निराबाधितत्वानन काप्यनुपपत्तिरिति ध्येयम्‌ । ` | 
“प्रतिक्षणं कस्यचिदिति” यदि प्रतिक्षणं कस्यचित्‌ पदा्थेनाज्ञस्य 


नियमो न स्यात्तदा यत्रानुमित्यव्यवहितपूवेक्षणे न कस्य)पि नाशो जातः, 
जातस्य तत्पुवंक्षणे तस्यापि प्रकृतपरिष्करारेणस्वोत्पत्तिकालीनतया तत्प्रति- 





सरछृतन्याख्ययोपेत्तः १२१ 


न च तत्तद्व्यक्तेः कायंरूषायाः श्रन्यत्न देशे काले चापत्तिवार- 
णाय तत्तत्काय तत्तटेशस्थ तत्तत्कालस्य च कार णत्वावहयकत्वे 
किमनया भगवञ्ज्ञानकारणतयेति वाच्यम्‌, नानादेशसमवेतकायं 
तत्तहेशकारणतायाः समानकालीनानां लवानां ज॒ विनिगमना- 
विरहेण तत्वतत्वेन तत्कारणतायाहचानन्तत्वेन ग॒रुतया सम- 
वापेन तत्तत्कार्ये समवायसम्बन्ध व च््न्नतत्तत्कायं वत्ति प्रकारता- 
विशिष्टविक्ञेष्यतासम्बन्धेन भगवञ्ज्ञानस्य तत्त्वेन कारणत्वस्य 
स्वीकन्तु मचितत्वात्‌ । प्रकारताविशिष्टत्वञ्च. स्वनिरूपितत्व- 
स्वसमानाधिकरणनिरुक्तोभयसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपित - 


योग्यनधिकरणत्वस्यानमितिपूरवेतुतीयक्षणे सत्त्वात्‌ तदग्रिमक्षणे श्रनूभित्यन 
त्पत्त्या विचारः प्रसज्येते । यदि ततक्षणेऽपि कस्यचित्पदाथस्य परमाणुद्रयसंयो. ` 


गदिर्नाशो भवेत्‌, तदा स्वोत्पत्तिकालीन ध्वंसपदेन अनुमित्यवहितपूरवक्षणो- 
त्पन्नध्वंसमादाय तत्प्रतियोग्यनधिकरणत्वस्य तत्पूवक्षणे विरहान्न काप्यनु- 


९पत्तिरितिभावः 
नन्‌ भगवज्ज्ञानस्य बहूतरसम्बन्धघटिता प्रतिकायमेका कारणतां. । 


समानकालीनघटयोदेशविनि मयेन कुतो नोत्पत्तिरिति तद्षारणाय प्राम- 


भावस्य प्रतिकाययेमन्या कारणता कल्पनीया । एवं विनिगमनाविरहेण - तत्त. 
ह्कायं प्रति तत्त शस्य वा, एवं तत्तत्कायंसमवायिकारणदेशवृत्तितत्तत्का्या- 
व्यवहितप्राक्क्षणोत्पन्नवायुकपालसंयोगध्वंसादेर्वा कारणताङ्खीकत्तग्येति कि 
भगवज्जञानस्य कारणताकल्पनेनेति शङ्कुते--“नचेति” । परिष्कारान्तरेणे- 
कस्य भगवज्ज्ञानमात्रस्यैव कारणताम ङ्गीकृत्य देशकालविनिमयेन कार्योह्प 
(्ति)रपि सम्भवतीति समाधत्ते “नानादेशसमवेतेत्यादि" । तत्तद गतत्त- 
त्कालकारणताकल्पने प्रदशितरीत्या महद्गौरवम्‌, तदपेक्षया भगवज्ज्ञान- 
स्येकस्य नानासम्बन्धघटिताप्येकंव कारणता कल्प्येत इति मदीयपक्षे मह्‌- 
ह्लाघवभित्याह “नानदेरो” त्यारभ्य “कारणतायाश्चानन्तत्वेन गुरुतये"- 
त्यन्तग्रन्थेनेति । (इति \\) 








१२२ प्रमाणप्रमोदः 


विशेष्यताश्रयसमयविशिष्टत्वोभयस्तम्बन्धेन बोध्यं कालव्यत्यास- 
स्ाप्यनेनैव वारणान्न तद्वारणाय कारणान्तरं कल्पनीयम्‌ । 
सर्वत्र कायकारणमेकमेवास्माकमित्यपि महट्लएघवम्‌ । प्रागभाव- 
कारणतया तुन कालन्यत्यासवारणं प्रत्युतनेकव्यक्तिकल्पना- 
गौरवम्‌ । सामग्रःन्यप्तेः प्रामाणिकत्वे तु भगवज्ज्ञानौयप्रकारतायाः 
सम्बन्धत्रयेण कारणत्वमुपेयम्‌, तावतेव सकलसाङ्कय्येनियमनम्‌ । 
तथा हि समवायेन जन्यभावत्वावच्छिन्नं प्रति स्वनिरूपितः 
समवायसंसर्गतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन, तादात्म्येन जन्य- 
भवत्वावच्िन्नं प्रति स्वरूपसम्बन्धेन, कालिकविशेषगतासम्ब- 
न्धेन जन्यभ्रावत्वावच्छिनं प्रति स्वसमानाधिक्रणतज्ज्ञानीय- 
कालिकसम्बन्ध्रावच्छ्िन्न्रकारतानिरूपितविशेष्यतासभ्बनघ्रेन अगु. 
वज्जञानोयभ्रकारतायास्तञ्ज्ञानीयप्रकारतात्वेन कारणतादक्षणे 





१. ““कारणातासामग्रीव्यास्तिः, स्वरूपशम्बन्धेन यलाधिकरणेन प्रत्यासन्ना. 
सति, स्व्षमानाधिकरणकालिकविकेषणता सम्बन्धावच्छन्नप्रकारतं निहूपित विश- 
ष्यनासम्बन्धेन यल्लाधिकरणे प्रत्यासन्ना तञ्ज्ञानीयप्रकारतास्वनिरूपितसमावायसंस 
गेतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन यलराधिकरणे प्रत्यासीदति, तल प्रथमाधिकरणे तज्ल 
तादात्म्येन प्रस्यापीदति सति दिवतीयाधिकरणे त्न कालिकेन प्रल्यासन्ना कायंव्यवितः 
संमवायेन प्रत्यासीदति इत्युदाहुरणत्रतिपाद्या बोध्या । एतेन तादात्म्येन जन्याभावत्वाव 
च्छिन्नं प्रति प्रतियोगितया, समवायेन तदवच्छिन्नं - प्रति च विशषेणतया प्रागभावस्य 
क।रणंतास,मग्रीन्याप्ल्या देशनिथमनं कार्याणामित्यपास्तम्‌ 1. तथापि कालानियरमनात्‌ 
: अनन्तप्रागभावगौरव। च्च तादात्म्येन काये प्रतियोगितया प्रामभ्‌ावकारणतावच्च्‌ तादा- 
हम्येन  कार्येस्वरूपसम्बन्धेन तज्जञानीयप्रकारता कारणता, कायतराक्काल कायं भ्रति- 
योगितया प्रागभावसत्तावच्च स्वरूपसम्बन्धेन भगवज्ज्ञानीपप्रक!रतासत्तावसेयेति दिक्‌ । 

पिननरणास्त्‌ तारारम्येन कार्यं तादार्म्यरमम्बन्धावच््छिन्नप्रक) रतानिरूपितविक्ञे- 


(शेष पृष्ट १२२ पर देशे) 


संस्फृतेव्याख्य पोषेत १२१ 


सत्ता नियप्यत एव । तथा च सृष्टिस्थितिप्रलयनिपामकत्वं 
भगवञ्ज्ञानस्थोपपाद्यते ध्वंतेऽपि तस्य निषामर्त्वात्‌ । प्रति- 
योगितयाऽपि कार्ये तस्य तथेव नियामकत्वात्‌ । न च तज्ज्ञान- 
व्यक्तेः कथमुपस्थितिः ज्ञानत्वेन हेतुत्वे चरमातिप्रसक्तत्वमिति 
बोध्यम्‌ । क्षित्यादिकं बुद्धिमत्पू वेकं कायत्वात्‌ इत्थनुमानात्‌ 
ला वव।निनत्यैव बुद्धिः सिद्ध्यति इति, तयाप्यनुमतमिति नित्यबुद्धि- 
त्वेते हितुःबः निनित्यत्वञ्च बुद्धौ कालिकेन । बुद्धिमतोऽन्यत्वं 
निव्यबुद्धत्वमपि परचायकमेव न ह्यरमात्रवृत्तिः कारणता 
केनप्यवच्छिद्यत इत्यस्माभिरपगमादिति प्राहुः । 
प्रमाणन्वेकिणामेष धीराणां धैय्यंवर्धनः। 
स्थल्रमाणव्रमोदोऽयं मोदेन हरिणेक्लितः 1! 


हति प्रमाणप्रमोदः समाप्तः 1) 





# 


ष्यतया समवायेन काये समवायपम्बन्धावच्दिन्नप्रकारत।निहूपित विशेष्यतया कालिक- 
विकेषणतया च कायें कालिकविशेषणतापरंसर्गावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यतया 
भगवज्ज्ञानश्य कारणत्वं सामम्रीव्याप्त्या च कायंनियमनम्‌ । तथाहि तादात्म्यसंसर्गा- 
यच््छिन्नप्रक,रतानिलू्पितशेष्यतया यलाधिकरणे प्रत्यासन्नं तज्ज्ञानं तन्निष्ठसमवाया 
घच््िन्नप्रकारतानिरूपितविक्ञेष्यतया यत्न प्रत्यासीदति, तत्न ताद्म्येन प्रत्यासन्नस्य 
कार्यस्य समवायेन तदधिकरणम्‌ एवं कालिकादिसम्बन्धमादायादि द्रष्टव्यम्‌ । कार्मस्य- 
त्तरे प्रथमत्वञ्वाविवक्षितम्‌ । कार्यस्य प्रथमक्षण इवे द्वितीयादिक्षणे ।' इति 
प° ्टौकनाधन्न टिचितवृस्तकै अभ्रिकः पाठः । 
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